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प्रक्रशन 
देतु रचनाएं भेजने 
हए ध्यान रखिषएट ज्जि 
रचनाएं 1000 स अधिक 
शब्दों कौ नहीं दहो शंडुल्पि 
कागज के एक दी ओर च्ी दो 
टिवाव्ट स्यष्ट हो, विपव समसामधिक्र हो, 
सादय की समी बिधाओं की स्चनार्थ का स्वागत 
है स्वकृत रचनाएं पत्रिका के आगामी अंको मे प्रकाशित 
की जार्णेगी सम्पादकं का निर्णय अन्तिमि माना जाग 
स्वना टौटाई नहीं जाएगी ओर उस संव में क्रिसी 
भो प्रकार का पत्र व्यवहार नदीं क्रिया जाएगा । 
भ्रक्रादित रचनाओं परर पारिश्रमिक देने कौ 
व्यवसा ट्ट नहीं दै। प्रकरारित 
रचनाओं की प्रतिं रचनाकायों 
के पास अवश्य दौ भेजने 
की व्यवस्था करी 
जाएगौ । 
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सम्पादकीय -- 


व्योति प्रवे ष्दीपावलीः कौ हार्दिक मंग कामना के साथ दम इस वर्षु 
का चौधा ओर अन्तिमि अंक पाठकों की सवा मं समर्पित करते द। गत तीन 
वर्पो से मुख्य भूमि आर द्रीप समूह के विद्वान टेको, कविर्यो, कथाकरासं ओर 
अन्यान्य खर्प बुद्धि जीवि्ों के अनवरत सहयोग ओर य॒भारीर्वाद सेही 
ष्रीपलहसीः का नियमित ओर अवाथ प्रकादान अव तक जारी है ओर आगे भी 
जारी रदेगा। इसी सहयोग ओर सद्भाव के परिणामस्वरूपं हम इस वर्णं द््रीप 
लटरी' के दो ब्हुचवित विरषाक भी प्रकारित कर पाण। इस प्रकार ्रीप छटरीः 
अत्र देश के हर कोने तक पटच कर द्वीप समूह फा विरिष्टं सादिस्यिक ओर 
सस्करृतिक चित्र प्रसृत कर सकने मे सक्षमदै। उसके साथदही प्परिपद्‌ण ने अपने अभ्य 
उपवोगी प्रकारानोँ के माध्यम से मी पाठकों के वीच दीप समूहः की इद्र धनुपी 
छवि प्रस्तुत करने का साथर प्रयास किमा दहै। इसी का प्ररिणामदैकरिदेदा क 
बड़ी बडी सादिक संस्थाओं।संखानों ओर अकादमियों का स्यान भी अत्र अण्डमान 
तथा निकरोवार द्वीप समुह के सादिव्िक क्रिया - कलपों की ओर आकृष्ट होने ट्गा है । 

देशा मे जाँ न्दी सादि कटा परिषद्‌" के कई एक प्रकाशन अत्यधिकं 
चर्चित ओर लोकमिय हप ह वह हमारी पिका द्रप ल्दरीः को भी यथेष्ट 
प्रासा ओर प्रतिष्टा प्रात हई दै। दाल ही में पत्रिका - परिवार के कर्मट 
सदस्य ओर उसके सम्पादक्रीय दायित्व का निर्बहन कर र्दे श्री आनन्द बह्लभ 
द्मां (सरोजः को जहाँ मथूरा की सादिक ओौर सस्कृतिक संखा रस भारतीः 
ने साहित्य; संगौत तथा शोध - समीक्वा के क्षेत्र मे उनके महत्वपूर्णं योगदान को 
स्वीकारते दए उन्ह “मान पत्रः अर्पित करके सम्मानित किया वहीं हिन्दी अक्रादमीः 
हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) ने उन्ह द्रीप-दपणः की रचना करने पर (काव्य शास्त्री ओर 
श्वी प-खटरी' के ङु सम्पादन के लि सम्पादकं रत्नः की सम्भानोपाधि्यँ अपने 35 वं 
अधिवेश्यन में प्रदान की द| पञ्चिका परिवार ओौर परिषद्‌ के लियि यह गौरव का विषय है । 

आगामी नव वं म हम नवीन साज ~ सज्जा तथा सम-सामयिक्र स्तरीय 
सामग्री से समान्वित द्वीप हरीः लेकर आपक्री सेवा मे पुनः प्रस्ठत दोंगे। 
इसी संकल्प के साध आपके सम्पूर्णं सहयोग की आशा ल्यि हम आप सव को 
नये वपं की अभरिम श्म कामना अपति कस्ते दै । 


` प्रधान सम्पा 


1. जीवन की अनमोल धरौदरेयं (लेख) = -- डो° जमनालाट वरायती 
2. गीत -- अनिट स्वमपरिवा - 
3. भाज का युग धमं (लेल) -- डों° छारी आजाद 
4. स्मृति के शंुकल्शा (कविता) -- द्याम नारायण भिश् 
5. विमाता (कहानी) -- के° यू° गोन्नादे 
6. कंसे कंसे लोग (कविता) -- आनन्द्‌ बिस्थरे 
2. सदाचार का स्वरूप (टेख) -- डा० हरिमोहन खाल श्रीवास्तव 
8. डर (ख्घुकथा) -- डा० सतीशराज पुष्करणा 
9. कसमे हजार तम खाते हो (कविता) ् -- नीलकण्ठ 
10. चिक चिक्र चिक (दहास्य-अमंग्य) .-- डा° प्रसाद्‌ “निष्कामः 
11. कान (कविता) -- डा° सरोज अग्रवाल 
12. दिवाली का दिया (कविता) -- बशौर अहमद मयूख 
13. कवि ईस्नरी प्रसाद गौड का कविता संसार (समीक्षा) 
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सन्थन्‌ -- 
जीन की अनमोल धरोहर - धेयं 
ड० जमनाराट बायती डी० द्टि५ 


म्यं का छ उतावटेपन की शलुपस्थिति से नदीं हे छलौर नही 
किसी काम को धीरे सुस्ती से कनेसेदै। धेयं का अर्थं इससे कदी 
अधिक गहरा, असुविधाज्नकं स्थितियों से सहनशीट दन कर कायं करते 
रहने से है, विना घावश्यक साधनो या उपक्ररणां को कमी घतताये काय को 
निरन्तर आमे वाना हौ वेयं कहा जाला दं। इस प्रकार शन्ढकष्ट के 
लनखार पर्य का अथै है- तकटीफः सहते ह्ये, विना किसी प्रकार की दिक्रायत 
क्रिये, प्रयत्न कस्ते रहना, काम को आगे वाने की दत एव क्षेमता। 
इस अ भं दौ चीज उत्पन्न होती द- अग्रिय एवं कष्टप्रद्‌ खिति का होना 
तथां शान्त चित्त से काम करते रहना यदि कदं मनुष्य कष्ट पक्र 
धय छोड दे तो बह मनुष्य दी क्या? इसी वात कौ काटि्दिस ने यौँ 
कहा दे 
। व्यदि पर्वत भी वृक्ष के समान धी से हिल उ्टे तो दन दोनो 
मे अन्तर ही क्या रहा \ 
दसी माति े्वशी व्यक्तियों की प्रशंसा करते हए वाणम कते दे कि 
धीर ्यक्ति विपत्ति को मी पार कर छेते दै । (काद्स्वरी, पृथ माग) 


किसी राजकीय कार्याख्य मे इन्तजार करने की अप्रिथ स्थिति पर 


, विचार कील्ि। आज अधिकरंश दमी छपे समय कौ विनोद या गप- 


प या नारामदायक कार्या मे विताना पसंद कस्ते हे पर ष्टुत कम आदमी 
ही अनुभव करस्ते है कि प्रतीक्षा करने से उनका मनचाहा काय दह्‌। जात। दं । 


वास्तव मे चंचख्ता ठे, क्रोध तथा अभिशाप की आदत 


छ ादमियों को विडु-च्ड़ा बना देती है तो कुछ स्य आदमी मन दही | 


मन उबल्ते है । एेसा करके वे अपने ही स्वास्थ्य की हानि करते है मान- 
सिकं शान्ति नष्ट करते है जौर अन्त म सीख हीठेते दै कि सपनी 
असकख्ता या कड्वाहट को मिघ्रौ मे वौँटना अच्छा नदीं दै, निर्क है। 
बहत हौ कम व्यक्ति एसे होते दै जो इन प्रिय सखितियों मे भी सदी 


| 
| 
| 
| 





| 
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रूप मे धेयं रखना सीख ठेते दै । इस सम्बन्ध मे रामचरित मानस कहा | 


गया हे- धीर पुरुष कायं सिद्धि मे विलम्ब होने पर भी पना सवंसवभृत 
धेयं नदीं छोइते।” (3, 35) श्री नारायण पण्डित भी दसी प्रकार विचार 
रखते है । उनके अनुलार श्वे लोग विपत्ति आने पर दर्यं रखते हे 
(हितोपदेश 3, 44) 


एसे रोगों के पाख करने के लिप्‌ को$ मदपुर कायं दहै यानीं 
इससे कोई अन्तर नदीं पडता वरयोकि धैर्य पुरूष सुख्प्रद दितिं न 
होने पर भी तथा निषष्ट श्ितियों मे मी सर्वाधिकं अच्छा काम करने 
का भ्रयन्न करते हे। जिन कारणों से वे छुनिधाजनक्‌ स्थितियों म आये 
्ै वे उन स्थितियों तथा कारर्णो प्र विचार करना धि पसंद नहीं काते 
है तथा धेयंवान पुरुष प्राप्त समय को अधिकापिक्र छामदायक उपयोग करने 
का रास्ता निका ही रेते है। जिस समस्मा पर वे काम करते है, उसके 
सम्भावित हरु के वारे मे सोचते रै, टरायद वे मित्रं के सराहनीथ एवं 
रचिप्रदं प्रयत्नो पर भी ध्यान दे रहे हों तथा मानव व्यवहार ऊँ सामान्य 
सिद्धांतों तथा नियमों पर मी एकाग्रचित हो विचार कर रहे हो, उनसे 
छाभ उठाने कौ भी तत्पर हों। इसीव्यि डिनरायली ते कहा है फि धेयं 
तो प्रतिभा का एक आवश्यक तत्र है। 


भ्रयत्न कव्‌ हौ ? 


यूः ॐ क ५ है 
नानी भाषा के अनुसार र्य शब्द काशं है मरसनचित, इगु 
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जावादी, सहनशील, धिना दीव्रता या उतावलावन दताये प्रतीक्षा 


करना। इस प्रकार मूढ सूपमे कटा जा सक्रता द्‌ करि इन उपर दिये 
खद से प्रभावित ह्यना या प्रभाव सेः रहना ही पररय सृचक दै । हममे 
से क आदमी पने भच्छे ससव मे, प्रसन्नतादायक क्षणो मे घेर्यवान्‌ 
रते है, पर द्मे अपने अढे समय मे, कष्ट के दिनो मे भी धयंवान 
बना रहना सीखना चाद्ये । इसीट्एि कहा हं कि सिर वुद्धिं चाषे पुष 
ध्य से पयु के पार दो जते दै। वेदन्यास, महाभारतः उद्योग पे) क 
परयस्न करते पर भी या सावधानियां रखने पर भी कं खितियों मे 
सम्भव हे, दम छु न कर पर्ण, ध्रैयं न रख सके क्रोध पट पड़े तथा 
हमे सितियों के प्रभाव सेः या दतरा मे र्ना पड्‌। हममे से कंईतो 
इन परिस्थितियों मेः मी धैयेके साथ प्रयत्न करते दी रहते दै, काम को 


लागे वदाति दै। जर्ष तकर हो सके, मानव को हन सव प्रतिक्रूटं परिखितियां 
[९ (५) ~ 
का मी प्रस्छतापृवेक् सामना करना चाहिए । 


कटुता तथा हीनता की अपना परसद्रतापूवेक क्रिया गया कायं सरल 
माना जाता दै, साहस्र धाना, प्रशसा कसना सस्ट कायं माना जाता दै। 
हमारी राहमे 
छर च्य भी इससे आदरं या उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता द तथा 
यह भी साहस या दृाठस वंधाना ही हं। यद हसेः अपनी समस्यां की 
लोर सकारात्मक दंण से सोचने को प्रेरिति करता दै। शस सन्दभे मे 
सलसादी का यह कहना कितना सटीक दै किं अनेक कायं धर्यं से सम्पन्न 
होते दै तथा जल्द्वाजञ महेष्य तो छौधा सिर के वल गिरता दै। वार्त्व 


बाधा खड़ी करने बालेया प्रयत्ना को वाधा पटुचाते वाटं 


नेः यदि दम अपनी समस्याथों क हट के स्यि कुछ कर सक्ते दै तो बिना 
प्रतीक्षा किये, विना समय गायि हमे" प्रयत्न करने चाद्थि। उदाहरण कै 
छिए- यद्वि कोई व्यक्ति वेकार है तो उस आदर्मी कौ अपनी लामदनी 
बदति के द्यि दृय या तीसरा या सौर अगे भस्य प्रोत खोजना 
चादि, अल्य दिशां मे विचार करना चाद्य । सन्भव दै, उसे तत्कराठ 
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दख न जिले, राह न सूम, एेसी सिति मे' निष्िय तष्टो जाना चाहिए 
वरन्‌ उल्दे धेयपू्वं ® अपने प्रयलन करते ही रहना चाधि प्रयत्नो मे' शिधि- 
खता नहीं छानी चादिये। याद्‌ रखिए शिथिलता या प्रयलनहीनता का अर्धं 
धेयं नहीं दै भौर नही वैय का अ है षाथ पर दाथ धरे लामदनीकी 
प्रतीक्षा मे वेढे रहना, वदि वेकार व्यक्ति को निरन्तर सहन रूप में 
बिना समगता खोये प्रयत्नो म छीन रता | 
अपने आप के साथ पेयः 

जब हम धेयं पर विचार करते है तो प्रायः हम अन्य छोगीं फे 
रोमांचक तथा सादसी कार्यो फे वारे मे सोचते है पर मे स्वयं मौर्य 
फी भावश्यकता है, पेरयपू्णं व्यवहार तथा प्रयत्नो की ावश्यकता दै। पने 
उ्प्रबहार में देवा होगा क्रि कुठ रोण क; समप्र मं च्छरटरर या साक 
चलाना नहीं सीख पाते तथा वे शीघ्र क्षी निराश्च हो जाते है, सरोद 
सीखने बे की भी यदी स्थिति दोही दै, कुछ लीग सपनी चाही गति 
से एवं खूप मे जाध्यात्मिकं षे मे विकरसिद न होने पर निराश हदो जाते 
दै। हमे धपने सुधार ऊ द्यि या आध्यासिक दत्र मे श्रिकसित होने 
के ल्थयि या स्कूटर सीश्नने के ट्प पने प्रयलों मे दिलाई 
नही छानी वादये, हमे सदनशीटता नदी खोनी चाद्विए। पटक 
कपकरते दी यारात बीते ्ी एसा दो जाना चाहिए, हमे सकता मिनी 
रौ चा्िए इस स्थिति से नराश्च हप लोगों कौ तव तक वहत॒ जधिक 
मदद नीं फी ला सकती जव तक कि उनके सौचने-विचारने के तरीके 
मे, दृष्टिकोण मे' परिवतेन न हो। सकारात्मक 
दे- सव काम अपके चाहे अलुसार उसी छूप 
यह कठोर सत्य भी स्वीकार करना चादिये। 


टष्टिकोण का अपना महत्व 
मे तो नदीं हो सकते। 


४ 0 (6 

धयं का प्रतिफल : 
के 0 भ्व £ 
<" 2 कई प्रतिफल ६ उपहार द॑ सकारात्मक दृष्टिकोण, मस्तिष्कं 
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€ 


की शात्ति, सोम्य, गम्भीर शान्त मन आदि धय वरदान स्वरूप टं सुख्यत 
वक्रि हम दस्यो के साधकाम करतेदहें\ उत्स समय रिछु को खिदाते 
समय, पडौसी से वात फरते समय) सदकर्मी के साथ समस्या का समाधान 


५९ ल 5 
खोज्ते समय घय का ल्प सखरा्हनाय वन जता द ॥ 


कठिना या कष्टौ के समय साहसपूचंक धाने चट्ने से, इद्र वधाने 
से अवैय या अघ्रीरता या असदिष्णुता के साथ 
व्याधियों से सक्ति मिल सकती दै- इनमे' मुख्य दे : उच्च रक्तवाप, निराया 
ने ब्रद्धि, सम्बन्धो से तनाव, संकुचित दृष्टिकोण या सोच विचार आदि। 


डी क खसस्या्ौ या 
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सम्भव दै, परैय के ससय क्रम्‌ खब्ड ही नरौले जाय, सदकमीं की सावना्नों 
को ठेस पचे, निष्पादित कामों की गुणक्त्ता निम्न हो; ादि एसे कमो 


कौ समय ऊ भन्तराल पर दोहराना नदीं चादिए चिड्चिड्ापन भ्रक्टं न 


हयो, क्रोध फूट न पड़े शिकायत न कौ जाय व्याकर एसा हान पर सहकमा 


के मी कार्यस वाधा पर्ची है, उनका कायं करना कठिन हो जाता दे। 
इससे उनके कायं की गुणवत्ता मी गिस्ती े। अधीरता, धरय से तनाव 
या दवाव वदता है, इससे मानसिक नेराश्य वृता दै, यद्‌ पराज्य का सुचक 
दै। इसीटिद्‌ रंगूमि से प्रेसचंदजी ने एक जग कहा दै कि ध्े्य॑तो 
सैराष्य की अन्तिम वस्था का नाम दै। जव तक्र दम निरपाय नहीं हो 
जाते, धैर्यं कौ शरण नदीं ठेते।" हुछ भी हो, धेयं छपने लाप मे सदन 
पुरस्कार दै तथा सहज पुरस्कार वरदान का, अशीप क्रा अुयायी हें। 
धैय का जग सदैव ही प्रयलनों की वार्-चार अद्दी-जल्दी वृत्ति 
होना नदीं दै, धयं से अथं प्रयत्नो को खदा स कम्र दान। मी नहीं 
दै यद्यपि इससे काय प्रायः सर्ट टः जाता दै पर वैय स्ठ्व्र ही प्रयःनों 
मेः होते वा विरम्ब को सहनीय वनः देता ह 


१ 


तरै प्र्तीक्चा से कटी अधिक हं। धयं अन्तः मन्‌ की र्थिति टे, 
मानसिक च्ष्ट्कोण दै ज दमे चान्तः सदनशीट बनाता दै सथा प्रतीश्ना 
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से होने बाली असुनिधा या दुखों से बचाती दै। र्थं का जाश्लीप या 
उपछ्न्धि कई वार सामान्यतः दीखती नहीं दै तथा न द्यी वह्‌ भौतिक दै 
बरन्‌ बह अन्तमन से जुडी हई दै तथा आआध्यार्मिक दै। ज्योही हम 
दृष्टिकोण मे ध्यज्ञीख वनते है या पैर्यशीट दृष्टिकोण अपनाति है ततक्षण। 
ही वरदान आशीष मिस्तादहै, सुखी होते है। इस क्षत्र मे पाश्चात्य 
विचारक गेटे के विचार देखिए- “किसी कायं के लिए कटा एवं विज्ञान। 
ही पर्याप्त नहीं दै, उसमे" धेयं की भी आवश्यकता पडती दै।* यदि प्रतीक्षा 
के साथ अधीरता बदृती है तो बह दिमाग की शति भी नष्ट करती दहै 
ओर मस्तिष्क या मानव मन को सुखी नदीं बना सकती है। 





यदि मेः धेयं का गुण नहीं मिटादहैया र्म से प्राप्त होनेबाटा 
खख नदीं मिला दै तो हमे घेयश्लीट बनने के दृष्टिकोणके परीक्षण करते 
की जावश्यकता हे । देखना यह दै कि क्या हम सदी अर्थौ मे' प्रेणश्ीट वन 
गये है ओर हा, यह परीक्षण का कार्य भी पर्याप्त धैय ऊ साथ, शात 
चित्ते एवं सहिष्णुता के साथ करना है, न कि प्रतीक्षा की प्रक्रिया मे'। | 

जिस प्रकार कायः का पुरस्कार षौ अधिक काम का निष्पादन करना | 
दै, उसी भांति धेय सय ही पुरस्कार है। यदि प्रयः का पुरस्कार नदीं | 
दिखता दै तो उसे भौर भधिक कठोरता से, निकटता से, सक्ष्मता से 
देखना चाहिये । क्योकि यदि भाप धेयवान बन नाते दै तो यह धेय बान्‌ | 
बनना ही पुरस्कार है, धेयबान वनने कौ भदत को ह्मी आपको पुरस्कार | 
कै रूप मे रेना चादिये। इसीष्ि बाण्ह ने ट्वा दै 
धन ही धयं दै ।” (कादरी - 5, 4, 38) इसी वृत्ति के ख्एि कालिदिसर | 
ने एक स्थान पर छ्खिा है श्रच्ण्ड वायुमेः भी पाइ विचलित नयं | 
होते ।” मानव को उनकी धीरता से पाठ सीखन चाहिए । | 


“सज्जनो का, 


प्रचाचक-शिक्षाश्चास्त्र | 
ड° राधाकृष्णन्‌ उच्च अध्ययन चिक्षासंस्थाम । 
बीकानेर (राज०) 334001 
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- अनि स्वमपरिया 


भिनके सीने भारत की तस्वीर जडी होगी 

उनके कथि भारत फी तक्रदीर खडी होगी 
देशप्रेम के स्यि निषछठोवर जिनका तन सन धन्‌ 
उस दिक से दुनियां की क्या जागीर बड़ी होगी 


पे एते दिख्रालो का नित रूप सन्नता 
आओ भारत की मारी के गीत सुनाता हू 


प 


जो तन द्री मे जलज कर रोद गलाता दै 
खरी दुपहसी जो वेतां भ शन्न उगाता दै 

उस तन कै कण-कण से जो जटधार निक्रस्ती दै 
बह श्रम-जल मगाजटः से पावन कदटाता है 


न । = 


पेते पावन जल श्रोतों को शीय नवाता इ... 

तन विन्ध्याचल, धन गगा, मन उच्च हिमाख्य दै 
ि © 

जिनका घर गरद्रारा, मिद, चच, रि्ाख्य है 

कचिरा, नानक, मदर देरेखा, तुरु गुर भिनके 

उन अनप छोगों का यह्‌ पावन विद्यालय है 


ठेते पावन विद्याख्य मे दीप जाता ह... 


करष्ण-कुरीर, जाट्पादेबीबाड 
कटनी (म८ प्र०) 


क 


न 


मः 


चिन्तन -- ह 
अ।ज का युग धमं | 








मोध्च बा निर्वाण धर्मास्त यै मानव योनि का अन्तिम ल्क्य माना गना 
है। मानव जीवन की सर्वोत्तम उपलभ है - परमानन्द की प्राप्नि। शांति ओर 
आनन्द स्यौ दद्वर की अनुभूति के तीन रास्ते मनीपिषो ते सुकाए - कर्म, 
शानः भक्ति। मेरे चिन्तन मे वतमान मानव का स्वौरन धमं है - युग धर्मं। 
म इसी को जीवन की सफटता का नोधा रासा मानता द| आधरुमिक गुन 
के भौतिक्रवादी चिकरंजों से फसा दिशरमित निरीह मानव स्वपरं के दिए 


देय के ट्एि ओर समूणं मानवता ॐ ल्एि चाति ओर आनन्द कसे 
(1 [ ५ भ ५ 
सास सकता है- ओर चौथी राह का भे आप््ो प्तादे र्हा ह| 


द्र प्रद इंसान जानता दै कि धम ` उपासना पटति या करमकराण्डौ करा 
नाम नही वर्कि "कर्तव्यः करा पर्यायवानी ३। मदात्मा ` गांधी कहते ये 
मेरा धम (0८07८ ' के चार अक्षरों म समाहित है न कि ८९67 
मच अधरों मं। (गीता मे युग पु 


=+) 
1 सॐ 


„+ 0 


प्र ङण ते कहा था फि केवल करप 
करना तम्हारा अधिकार दै-परल की चिता करना नहीं । मेरी दृष्टि मं अज्ञात 
परमासा कौ प्रूजासे मी व्डे धरम ह- तेः विवा्थी का धर्म॑ ह विदोपार्न, 
अध्यापक का धमं है उध्ापन, मँ का दै वच्चो का पाटन, पत्ति का 
धमे है पली से प्रेम, व्यवसायी का धर्म ह परिश्रमः) मेहतर का धम है स्वच्छता, 
अमीर करा धमं है कदणा, दुवल का धर्म है व्यायाम] संलार की क्रो उपा- 
सना पदति ये नहीं कती कि इन धर्मो को व्यागवर कर्मकाण्डी पूजा मं टीन 
दो जञओ। ये दी प्राथमिक धम ह -द्ववर क्री पूजा वास्तव मँ यही ह। 
जो अपने कायं को ईमानदारी व लगन से करता है - यदि उसे पूना - नमाज्ञ - 
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तीश-दान का अवसर न मिले तो निदचय ही पस्मेदवर कौ उस पर कृपा होगी; 


उसे अव्य ही शति व॒ आनन्द्‌ की नैसर्गिक अनुमूति होगी । 


तथाकथित धरम के तीन मार्गी कौ वास्तविकता ने ह ।क आज तक किसी 
ने एक को सम्पूर्ण नदीं सिद्ध क्रिया चान के अश्व भण्डार से इस सं्षित 
जीवन मँ तिनका सा पाकर मी मनुष्य अतृप्त ही स्ता दै। न्यूटन कता धा 
किमे ज्ञान -सागर के तट प्र वाल्क की तर्द खेलते मे कु सीपी पाकर 
प्रसन्न द्र जव्रक्रि इस अधाह्‌ समुन्दर सं अनमोल मोतियों का खज्ञाना छिपा है। 
सो परम ज्ञान का पार कौन करर पाएगा | सुकरात ने कडा धा ° |(10\५ 
11४5 ` आओौर मारत के सदपि ने कदा " आत्मानम्‌ विद्धि" ~ अपने 
आप को पहनानों। कितना कठिन दं स्वयं करो जानना! अहंक्रारी माप वच्छ 
उपलन्धिथों प्रर द्यी गर्वित दोक्रर अपनी नगण्य वास्तविकता को नकारता द । 
ज्ञान का मार्ग वहत दुष्कर हे, इसे त्श्टे ही पा पाते दै - जसे जनक; बुद्ध 
महावीर, करवीर, सुकरात; ईसा; मोरम्मद आदि । 


क्रमं का पथ दहे तो निर्िचित लिन आलसी इंसान करटौ इस डगर पर 
ड्या रहता ह! रतान ओर लोकिकं साया उत्ते फल ओर अधिको के छरवे 


= 


मे डाल देते ईह। कर्म की सवस व्रडी श्वं दै शमानदायी ओर मेदनत। एक 
बरार दज्ञरत मोहम्मद्‌ ने एक साघारण किसान कै हाथों कौ नन्द्‌ पूवक च्ूमा 
था। उनके रिष्यों ने जत्र इस चुम्बनं का रदस्य पा तो मोहम्मद्‌ साव ने 
कहा क्रि इसके कटोर व खुश्दरे हाथों से मेहनत की खुशबू आ रही दै। किसान्‌ 


के श्रम की पूजा के सम्भान म मदाकवि ने कल्ला क्रिः 
‹ जिस चेत से दहं को मस्र न दो रोरी 
उस खेत के हर खोशण-गन्दुम को जला दौ ॥ 


८ कमं ही पूजा दै” यदह अकाट्य स्त्म € । पिता का कर्म है परिवार का 
पोषण, नारी का घम दे पति क्री सेवा, बच्चों का धमं दै मौँवाप्‌ की सुश्रुपाः 
निर्षन करा कर्मं है सन्पार्ग से उन्नति करना, मजदूर कष ऋत हे परीते की 
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रोटी कै अगे सोते को टुकरा देना, चिकित्सके का करम है अपने वेभव कौ 
व्याग कर जनसेवा करना । मेरा अष्ट विद्वासं है किं पोधि्यों को पट्नेमेतो 


हमें शावदं मगमरीचिका मिटे टदेकिन अपने छोरे-डे कामों को स्त्य निष्टा से | 


निभाने मे परमानन्द करा अनुभव जरूर होगा । 


रहा भक्ति मर्गं । तो इसमे पथिक्र आश्रित होता है सतगुरू का, सत्‌परथ 
कौ ददने का, अडिग विद्वा का, असीम का, कठोर परीक्षाओं से गुजरने 
का, रिक्तं दां जीने का। सांसारिक धर्मौ की उपासना पद्धतियां तो भक्ति 
कौ दुरूद बनाती हं। यज्ञः हवन, संप्या, व्रत, तथ, योग, जाप, नमाज, रोज्ञाः 
तीथं ओर अवृक साधनाएं मक्तिमार्ग को संदिग्ध व दुष्कर बनाती दँ। इस 
व्ानिक युग मे ये अव्याबदारिकि भी दो चटी है! हौ, मक्ति पन संव्रक तभी 
मिव्ता है जव वह सिद्धि की आकरक्ना के विना परम तस्र मं लीन होकर की 
गाए । 'अहम ब्रह्मास्मि" “शिवोहम्‌', (सोदमः, (त्वमसि, (अनच्कः, कितनी निचित 
परकिव्यनाएं है परम सत्ता मे समाद्ित दोने की। मंसूर दृ्टाज ओर करवीर को 
सी अनुभूतियां हृद । गोस्वामी जी ने क्लि: 


^ तुटतीदास चन्धन भ्रिसे, तिलक देत खुबीर , अर्थात्‌ सेकडों साल गुज्ञर 
गये फिर भी चित्रकूट के घाट पर उब्द श्रीराम साक्षात्‌ दिखायी पड़ने कगे ) 
वै पुनः कह वरैः ‹सीयराम मय सव जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग 
पानौ ” अर्थात्‌. समस्त चराचर जगत मे यथा अशोक म, अब्दुल मे, आकर मे, 
अतिन्द्र म सरला मे, आयसा मं, सून मे, हरजीत मे, माचो मे, टामी मे, 
उदेल्या मँ पीपल मैः विन्ध्याचल मँ - ज्ञमक्ञम मे, कातरा मं दोनो मे सर्वत्र 
बही एक विध्यमान है। अव सोचिये ये विभिब्ता- असमानता में जीने आलः 
ईषणा -द्वष्र में जल्ने वाला, अपना - पराया जपने वाटा कंसे समास भक्ति मे 
एकाग्रचित्त होकर ° भाया मदा ठगिनी' को पी छोड पायेगा 


4 र 
चौथा रस्ता है युगधरमं का। जो जीवन करो सच्चे आ 


दँ प्र खरा 
उतारेगा उसक्रा अन्ञात प्रोकं मी बुधर जायेगा, 


यही मेरा निष्क है। माता 
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भूमि: पुत्रोदम्‌ पृथिव्याः के उद्घोषं ने वसुध्रव कटुम्यकम्‌ ` का आदर्श 
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अपनाया । ° सवे मूमि गोपाल कीः सानने वालों ने ^ सवं भवन्तु सुखिनः सवं 
सन्तु निरामयाः का सिद्धांत प्रचलति करिया। महान्‌ भारत की मनीषा नै विव 
को वेजोड दर्दान द्विया। आज :यूनान सिच्च रोतां सत्र मिट गवे जहां सेः 
कुछ वात है करि हस्ती मिती नदीं हमारी?। मुस्तिं ो “ ल्कुम द्रीन्ङ्म 
वल््यदीन ` ( हमं हमारा धर्म, तभ्दे तुम्दारा ध्म मुव्रारक) को जीवन्त करना 
होगा ओौर ८ ह्व वतन मिनट ईमान ` (दे प्रेम दी सर्वोच्च धर्म दै) को 
साकार करना दोगा । तमी ° रव्युख्माट्मीन ` (सारे व्रद्याण्ड का ख) “रम 
त॒रखिल्थाल्मीन ` (सारे व््याण्ड की करुणा) करो तुम पर वरसायेगा। सिखों 
को (सवदा मलाः करा मंत्र अपनाना दोगा ओर वात्रा नानक की वाणी में 
दुदराना होगा फ (णक नूर ते सव्र जण उपजा; कौन मे कौन मब्दे बौद्धो 
को “ थवत॒ सवच मंगलम: की कामना करनी होगी । ...... ओर तत्र सदाचार 
ओर यंतिकया का स्वप्निल राम रच्छ मँ मास्ती की कोख से एकं दिन 
जन्मेगा। जप भारत, जव स्वतंचता, जव समानता; जव भ्रातृत्व; जयर मानवता 


जय शति, जच विद्रवबन्धुत्व; जय एकता । 


अध्क्ष, इतिहास विभाग 
एन० आर० ६० सौ ° कौटज, घुर्जा 
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शूल स्छति के शंयुकल्श वृद-वृद रीते र 
-- श्माम नारायण भिश्न 


बात उनकौ सोचते 
मन प॑सुरी सा नोचते, 
दिन बहुत बीते । 
बौरों के पीठ मन फुनगी तक फका । 
अपनी क्षी श्वासो से हिरनों सा विदका। 
रात - रात फिर) 
टूटी कंदी सा तिमिर, 
धृ्-घुंट पीते। 
दिन बहुत बीते । 
घटि ने बौ फे पांव किये उर्टे। 
चटना-संदरभो के पष्ठ सभी पट्टे । 
एक-एक क्षण दिविस 
सृति के शंभु-कल्शः 
बुद्‌ -बृद्‌ रीते। 
दिन बहुत बीते । 
आने क्यों एक-एक हर्‌ थमी दै । 
खता दै भीतर की भीर जमी दै। 
सपने सब ठह गये, 
= (3 
वेदे हम रह गये, 
धरो को सीते। 
दिन बहुत वीते । 


कपिग शाप, आाडनेन्स फैक्टरी 
कटनी ४८३ ८०३ (मर प्र?) 
निवास - कुटखा (कटनी) 
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कहानी - 


विमा - -- 


~ ----------------------- 











-- के० यू० गौन्नाडे 


कमख्कान्त छह वपं का था, उसे पिताने प्ट्डा मे पटाई देतु 
दाखिल करा दिया । अपनो स्लेट वत्ती सुकर रोन पाठसाला जाता। गुरुजी 
ज्ञो पषात उसे ध्यान से सुनता घ उसको ल्खिने का प्रयत्न करता । 
कार अक्षो को द्ट्लना अने के बाद, गुरुजी ने कहा, “कमलकराल्त) व 
तुम पदी कक्षा कौ पुस्तक छेकर पाटसाटा लाना?” कमट्कान्त ने घर 


| जाकर अपने पिता से कहा, “पिताजी, गुरुनी ने कहा दै कि, कल से 


हइटी कक्षा की पुस्तक लेकर रद्ल जाना। छच्छा चट ठीक दैः, बाजार 
चलकर खरीद ठेते थोडी देर के बाद चटगे, तू चरेगा न? “हां 
पिताजी मै मी च्ंगा।" बह खु होकर नाचत हण कने दगा, भ्ये 
पिताजी के साथ बाजार नागा” पिता के साथ कमलकाल्त भौ बाजार 
गया ब द्क्रान से पहली कक्षा ऋ पुस्तक खरीदी । पिता नै कमट्कार्त 
को कुछ मिटा खरीद दौ आर्‌ का, अपन) दीदी ब द्द भयान का 


भी देना द, ७केडा नदौ खाना? सन्ना खरोद कर दानो घर वापस 
जा गये। 

कमख्कोंत वुद्धि मे तेज व हीरियार था। जो मी उसे पद्या जाता 
तुरन्त खसे छ्खिकर याद्‌ कर देता पाठशाला बन्द हाने के बादु घर 
लाकर थोडा देर खेखता । साम को प्रका क सामने वेखक्रर अभ्यास करता । 





उमारशाकर का विवाह दौकर उतक्री पत्नी त्रिवेणी देवी ने जब घर 
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मे प्रवेश किया, उसो दिनि से उमाशंकर के भाग्य चमकने टे । वह छोरा 
सा किराने का धन्धा करता था। अत्थ व्यापारियों से अपनी पुनी के 
अतुसार करराने का सामान खरीदताथो। सपाह मेद्‌ दिन, दूसरे गवो 
के सपराहिकं बाजारों मे, मजदृरों द्वारा कवरी से किरने का सामान ले 
लाता व विक्री करता। व्यापारी से उधारी का भुगतान कर पुनः सामान्‌ 
खरीद्‌ करत) च वेच भाता। इस प्रकार दिनोँ-दिन उसके धन्धे मे उन्नति 
होती गई। एक वेल कौ जोड़ो, ब वेख्गाड़ी खरीद सप्ताह मे चार्‌ 
वाजार जाकर भपना व्यापार करने दगा । धन्धा अच्छा चलने से कुछ 
पूली भी बहु गई्‌। निस व्यापारीसे माछलेता था उससे कहा, ^“सेटजी 
ठीक कं द्र गानो, नहीं तो अन्य व्यापारियों सेमाट खरीद वरूंगा। 
खना दै, दूसरे व्यापारियों का माछ च्छा व भाव मे मीकमी ह?" | 
“द्रौ. मे पको कभी शिकायत रहीं होगी उमाशंकर, घाप निरिचन्त रहिए || 


इच्छित सामान एवं द्र दीक होने के कारण मी व्यापार उन्नति के पथ 
पर अग्रसर होता गया । 


चार बच्चे ब्‌ पति पत्नी, छ व्यक्तियों का संसार वडे मौन मस्ती 
मे चलं रहा था) घर मे हरदम प्रसन्नता वनी रहती थी। चारों वच्चे 
कूलो क समान खुन्दर । जिधर मी जाते उधर सभी छोग द्र देखकर 
भ्सन्नता भरे स्वर भे कते, “कितने सुन्दर, सुङमार व प्यारे वच्चे प्त 7" | 
इस भकार आनन्दित एवं प्रसन्नता पूवक चलने ङा यह खंख्मै परिवार | 
शायद्‌ ` निसं को भी इन पुष्पों के समान कोमल एवं सुन्दर वच्चो को | 
देखकर ई््या दौ गई । वच्चो के उपर दुख का पद्वाड टूट पड़ । कमल्कात | 


मात्र सात वषका धा। उसकी माँ त्रिवेणी देवी कलेरा की बीमासै से 
पीड्ति होकर परलोक सिधार गई । 


[3 ॥ 


माँ की मयु दाने के" वाद्‌ छ दिन लोगो की सहातुमूति मे बीत 
गये । कमढकतिः कौ वही शन वरोधा जो कि मोत दस वर्षं की थी, 
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वद स्वयं ¦ क्रिसी मी प्रकार से कच्चा पक्का खाना वनाकरर सवक्रो देती । 
जवः भी खाना वनाना शुरू करती, उसे माँ की वादभाती व रो पडती। 
उसका गोना देखकर तीनों साई मी रो पड़दे। इतने क्म आयु में सफाई 





करना, पानी भरनाः खाना बनाना एवं कपड़्‌ धोना, घर का पूर्णं काम 
करना बहुत कठिन था । बच्चों कौ दयनीय स्थिति का देखकर, उमाशंकर 
कै वृद्ध पिता ने कडा) “उमाशंकर अभी -मी क्र विगड़ा नही, तुम द्री 
लञादी कर छो। इन छरोटे-षटटे व्च्चां फो, जवक्रि इनके खेलने कृदुने के 
दिनि दै, कितना काम करना पड़ रहा हैः इनका स्वास्थ णवं बृद्धि का 
विकास सक्र सक्ता है, इसका तो ख्या करा! नदी ट न्दी हा में 
कुछ माह बीत गये। हरदम पिता कौ भोर से शादी की वात होती। 
हररोज यी बात सुनते-सुनते उमाशंकर का मन मर गया । अन्त मे शादी 
करते का निर्णय उमाशंकर ने कर दछ्िया। 


उमाशंकर के पिता ने अपने ख्ष्के कौ घायु को ध्यान में रखते हुए 
एक क्डकी खोज ली स्मादेवी नामः वर्ण मे गोरी; देखने मै सुन्दर । 
उपी गाँव की किन्तु दूर मादृव्छे की थी। छ्ड्करी के पिता का नाम बा 
कर उमाशंकर को सारी जानकारी दी, ब कहा, “जब भी मोका मिरे 
छ्डकी देख लो । ठ्डकी पसंद अने पर उसके पिताव्रात कर रिश्ता पक्का 
कर रंगे 


उमाशंकर के पिता ने अपने परिचित व सगे.सम्बन्धियोँ से उमाशंकर 
की दादी कै सम्बन्ध मे वात की। छ्ड्कीके पिताका नाम रिश्ता पक्का 
करने देतु कहा । उमाशंकर को किराने सामान का व्यापार करनेके कारण 
उते गाँव के बहुत से छोग जानते े। शिवलाल भी उसे जानता धा। 
सभी को जानकारी थी कि उमाशंकर को व्यापार से ७च्छी भाय दहो रही 
दै। खानपान मे मी कोई कमौ नदीं दै। मकान रदनसदन सव कुछ ठीक- 
ठाक दै। च्ड्की के पिता को इस प्रकार सम्पन्न घर के अतिरिक्तं क्या 
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चाहिए ? बातचीत भी हो गई व रिश्ता भी पक्का हो गया। एक माह 
के अन्दर हौ विवाह कर षमा्शंकर सरी पत्नी ठे जाया । वच्चे उसे 
मँ कने लगे! बच्चों को घर के कामों से राहत मिशी। वच्चे पड़ोस | 
भे खेलने जाते तो पडोस्पी पतेः श्यो तम्दारी नईं मां केसी है१| 
खाना-फीना ठीक से मि रहा है या नदीं?" बच्चे भोलेपन से कते, | 
“अच्छी है, खाना भी मिल रहा है” भौर अपने खेट मे मग्न हौ जाते। 


उमाशंकर दूसरी ओ्चादी कएने के बाद्‌, बच्चों के सम्बन्ध मे वि्छुल | 
निश्विन्त हो गये। पत्नी का स्वभाव देखकर उसे भारा हो गई करि छव | 
बच्चों का खाना पीना टीकं से चलेगा। बच्चं भी प्रसन्न रहते, रदृ जाते | 
अपनी पटाई करते। उं समय पर खाना पीना मिल नाता घर मेँपुनः| 
रौनक एवं प्रलस्नता भरे सुखमय दिन भा गये। क्रिसी को कोई शिकायत | 
नहीं थी । वच्चे नाजुक पलों के समान सुरकाने कौ स्थिति मे थे पुनः| 
प्रसन्नता से खिख्ने ल्गे। व्यतीत बातवरण मे संसार रूपी नौका ममधार | 
म खड़ी धी, बह पुनः उद्टसित पथ पर प्रसर होने छ्गी। 


उमाशंकर सप्ताह मे चार दिन दूसरे गवां मे जाकर बाजार करते। 
वह सवेरे छः से भा बजे के बीच मे किराना सामान वैटगाडी मे' खाद | 
कर विक्री हेतु वाज्ार चले जाते। दुर गांव का बाजार हो तो जल्दी 
जाकर देरी से आते, नजदीक का हो तो देरी से जाकर जल्दी आ जःतें। 
इख प्रकार उमाशंकर सप्ताह मे तीन द्विन गाँवमे, तौ चार दिन बाहर्‌ | 
गावं मे रहते। घने मे रात्री के भाठ नो वज जाते। पत्नी खाना बना। 
कर तयार रखती । कंमी-कभी सत्जी घरमे न रहने के कारण दाल या 
बेसन बनाकर स्खती। उमाशंकर बाजार से घर घराने पर, प्रथम सब्जी के 
वारे मे पृषते) सन्नी मनपसन्द्‌ कीन हो तो नाराज हो जाते। पत्नी 
कहती, “देखोजी, इसमे नाराज होने की कोई बात न॒हींदै। जो घरमे 
पेसा छोड़ जते शौर भरं आपके पसन्द्‌ की सन्जी लाकर नदीं बनाती तो 


बात अख द्ोती। जौ रमे था वना टी। बाजार जाने | 


पुवं पसा 
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दे जाघ्ो, मे आपके पसन्द की सन्जी खरीद्‌ कर टांगी ब॒ वनाङंगी )* 
ष्क दहै राओ, कुछ तो खाना पडेगा।* “ओहो इस तरह नाराजी 
ने खाना मुे अच्छा नदीं टगता।” “छच्छा वावा; गल्ती मेरी हीदेः 
ञान से मै तुन््ारे पास छर पला छोड जाञगा, जिससे ठम जो भी 
जआाबश्यक लगे वह खरीद्‌कर छा सक्रोगी ।" बात करते-करते दोनों एक दृसरे 


२ त 


कौ इस प्रकार देखने ठो, जसे कभी देखा न हो। उमार्शकर ने हंस 
हुए कहा! न्ती क्या देख रही हो? रमा मौ हंसते हण कु 

है ककर चुप हो गई। ण्यमा कुछ वात अवश्य दै?” “वच्च का भूख 
लगी दहै पहले खानौ खा ।" कच्चे खाना खाकर सो गए तथा उमःशंकर 
चक्री का हिसाब-क्रिताव करने ख्गा। 


स 
(८. 


रमादेवी ने सवका भोजन होने के बाद्‌ वतन साफ किये व भूटन 
की जगह भीसफाई की। सारा कामदहौने पर का, “छाज दिसाच-कित व 
ज्यादा हो रहा हे, कोई खास वातै क्या?” “हां खासी बात समभो । 
दूकान बन्द्‌ करते समय पना खास ब्राहक ला गया धा। उसने कुछ 
धारी दी ब माङ भी ले गया। बह जल्दी-जव्दी मे पेस्ट मिटटी उसी 


से लिख दिया था। उसे ट्खिकर पूर्णं कर रहा हं" अपने हिसाब की 
क्रिताव रते हुए कहा, “बस हो गया ।" 

रमादेवी ने सवेरे उठकर, निव्य की भति साफ-सफाई व कुषं से 
पानी हाकर भोजन बनाना भारम्भ कर दिया । उसे जानकारी थी कि 
खाज दूर कावाज्ार दै, जल्दी जारे । उमार्शकर ने मौ उटकर चलो का चारा 
पानी स्वेरे हयी दे दिया ब नित्य कमं मे" चण गये। रमादेवी का जी 
मचल्ने कै कारण उसे उस्टी होने जेसी ख्गती । बार-बार बह वमन करने 
बाहर भाती । 


द 


ध्क्या बात दै रमा? तुम बार-बार उल्टी कर र्दी दहो! वियत 
तो टीकं दै ना 


॥ 4 


^तचियत तो ठीक है, केवर मेरा जी मिचला रषा है, पता नदीं 
क्या बात है? आप चिन्ता मत कीजिए सब ठीक हो जाएगा। जाप 
बाजार जाने कौ तयारी कौन्यि, नदीं तो देर हो जाएगी। भोजन बनने, 
मे देरी नीं दै। तञ तक भप बेलगाड़ी मे सामान ठादकर नहा 
छौजिए 

उमाशंकर ने किराना सामान के बण्डल वेटगाड़ी मे छाद्कर गाड़ी | 
तैयार की ब नानि देतु स्नानधर चला गया। नहा धोकर पूजापाट किया 
भोजन कर बेरगाडी जोती व वाजार देतु राना हो गया। | 

रमादेवी ने बन्चों को तेयार कर खानो दिया। भोजन करने के। 
बाद स्कूल भेन दिया व बतेन साफ करने गी । उसका पुनः जी मिचरने। 
लगा, उसे वमन करने की इच्छा होती। इस संब॑ध मेः किसी से भी को$ 
बात पड़ोस मे भी नष्टौ की व कई दिन बीत गये। उसे अव कु 
खटमिद्रा खाने कौ इछा होने ख्गी। स्वयं सन्नी भादि खरीदने जाती तो! 
छ न कछ खटमिट्र फल खरीद्‌ कर छाती ब चुपके से खाती । उमाशंकर 
जिस दिन धरमे' होते तो वे सथं सन्नी आदि रते उमादेवी ने काः ! 


“सुनोजी मेरा भी छ खटमिष्रा खाना चाहता है, कु भाम खरीद कर 
काधो न? ॥ 

“भो समम रया, नया मेहमान भाने बाला दै, ठीक दै ठाताह्रं।" 
उमाशंकर ने कहा ब फोरा लेकर वाजार गये। कछ सन्नी ली घोर छु ; 
जाम खरीदेकर धर आाए। “रमा ये रखो, इसमे' सव्जी भी दै। एक जाम 
भल्ग रख देना, तुम्हारे कड ऊ ल्यि हो जाएगा । लभी तुम भी खाभो| 


व वच्चो को भीदे दौो।" 
समे दो तीन प्रकार की सच्जि्यां दे, अभी क्या बना 
जो च्छा हो बह ग्ना लो, सन्नी जच्छी ब सस्ती थी ठे टी | 


ॐ रमादेवी नै दो भाम्‌ काट, वच्चो फो दिए, पत्ति को दिया व स्वयं | 
ने भी खाए तथा एक भाम भस्मा रख दिया। ॥ | 





~ 
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उमाशंकर दृसरे दिन भोजन कर वाजार चे गए। रमादेवी ने सव 
| को खाना पीना करा दिया। स्वयं खी खाना खाकर अपने मायके 
बली गई । 

पिता ने कहा, वहत दिना के वाद्‌ आद्यो, शक तौ दै ना? 
करीवन दो माह फे उपर हौ गण्‌ इधर नहीं द्‌, तो कुं चित्ता भी 
होती थी क्रि हमारे यहां आने देतु मना तो नही वर दिया? कभी इस 
गकार भी सोचता था क्रि स्मा कौ चित्ता धी, दृर दौ गहुः अपने धर 
मे सुखी व प्रसन्न दे। 


ठीक प्र पिताजी, आपके आीर्वाद से म आनन्दित एवं प्रसन्न । 
ममे कोद कष्ट नही दे! दो समय खाना बनाना शौर दच्च ब पतिक 
भोजन करवा कर स्वयं खाना यद्री नही, अव तो इच्छानुसार सव कुछ 
तमय पर मिरे जाता दै। अव आप ही बता्ो सुखे क्या दुख है ?" 
ष्टीक दै वेरी, अव मुभे कोट चिन्ता नदीं रही, ईश्वर करे तुम सदा 
पुषखवी रदो ।” 

रमादेवी अपनी बडी मामी को मिलने अन्दर गड्‌ लोर कहा; “माम 
व्या चछ रहा दै ¢ “छरी रमा कु नदी, अआ्ो अष वेठो। मं तो 
सोच रही थी करि हमारे भाई साहव तुर्क छोडते ही नहीं, र)तदिन गोदी 
मे लेकर वैठे रहते दै ।” “ओदो भाभी अपकरो तो चछेड्छडइ क्रिये विना 
मजा नही आता न? “तो क्या र्खत कट ट्ही द्रं? नहीं भाभी 
नहीं, विल्क्करु नदी, आप मी कभी गल्त कट सक्ती दै7* “खेर छोड 
ह बात। अव सच सच बता, तू कंलीदै, सव ठीक टाक दै या नहीं 
। ठीक ह माभी, कोई दुख नहो, कष्ट न्दी) में बहुत प्रसन्न ह” 
“हमारे भाई साहव वड़े अच्छे आदमी दैः तुमे कभी दुख नदी दे सकरते। 
तू भीतो चाँद से मुखड वाटी है न) तुमे भटा कौन कष्ट दे सकता 
दै “मामी, घाप तो आदत से मजूर दो ।“ 
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“इच्छा यह बता तू क्या खाएगी) पकरौड़ी या ह्वा, या शौर | 


९ 


ग इच्छा दो बताना, शर्माना नदीं ही! | 
“भाभी भाप खिदाना ही चाहती है तो कछ खटम्दह्रा मंगाो ना > 


प्रसन्नता से उसे चूमते हए कहा, “हो रमा, म सममः गई, पूर 
खिल गया, ख्गता दै फर ख्प म नया मेदमान अगन वाला है? रज 
शमा गई । “अरी इसमे ठा्मानि कौ क्या बात दै? क्व से दहै वता तो 
सह 19 | 
| 


८ प ६] ५४५ भ (न (न 
“पिच्रले माह मेमं बाहर नहीं वटी, अब दो माह हो गण है भाभी॥ 


| 


“ठीक दै, भाम खाएगी या अंगूर, तुम नो कदोगी वही भंगा देत॑ 
ह बोष्टना ?" 


“शाम तो मखा चुकी ह, अंगूर मंगाओो भाभी।" वैटो मै अभ॑ 
आट क्टकर अपने वच्चे को बुलाया ब पैसे देकर अंगुर ने को कहा 

बच्चे ने वाज्ञार से अग्र छाकर अपनी मां को द्विया। धटो रम 
खा्नो मे तव तक चाय बनाती ह|" भाभी आप भीं श्वानो ना, वा! 
भे चाय बनाना।” ५नहीं रमा तुम खाल, तुभ इस प्रकार के त 
अभी भावश्यकं है| ककर चाय बनाना शरू कर दिया। रमा ते अग्‌ 
खाकर चाय पीव कहा, “भाभी अव मै चरती &।५ ५ 
बीच म आती रहना!" ^“अच्छा भाभी," त 


॥ 
टीक दहै, वीच। 


कंकर चलते र्गी । | 
| 


धो 
भोहो सुन सुन रमा, देल भव ज्यादा वजनी बतुं नहीं उटाना 


= 
ठीक से चलना, कमी पेर आदि घनज्नाने म गे मे नीं गिरना चाप 
ध्यान रखना, सममी ।” 


(८ व 
हा भाभी समक गड, लच्छा धव मं चलं 2 (लच्छा जा। 


एमोदेनी घर भाई करीकन शाम के छर; बनने बाले थे। घर भंग 
कौ भाद्‌. छगाकर साफ क्रिया व भोजन बनाना शरू कर दिया । खान 
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तैयार होने पर वच्चो कौ भोजन परोस द्विया। वच्चे खाकर सो गणए। 


रमादेवी का भाई अमरलाट किसानो करा काम करता था। जिस 
समय रमादेवी मिलने गद्‌ थी, उस सनव उ्तकी मामी उषादेवी ही घर 
मे धी। अमरटाल घर 


आए, लाते ही उपादेवी 


मे नहीं धा चत प्रर था। छ्राम को जव धर 
ते केः, “रमादेवी आद्‌ थी, वह्‌ गवती दहै, दौ 


माह हो गये है।" 


सुखी तो है न? करो कष्ट, टुख दि ता नदीं ना?" 
“विच्छ नहीं" कह रही धी) "जाप छागो के आशीर्वाद सेमे 
बहुत प्रसन्न एवं खुली द्रु 1" “अच्छा टं सार्कपा से वह आनन्दित र्दे 


५ = (५ ख ५ 
व संसार का परम सुख प्राप्न हया यहा व्राश्रना ह | 


मेने उसे कुछ खाने को पृष्ठा तो का, “भाभी सुम कु खटटा 
खाने की इच्छा दै)” उसकी इच्छरातुसार मेने अंगूर मंगवा दिए्‌। “क्यों 
उते घर मे करु खाद नदीं मिल्ते दे क्या १ “ञाप भी क्या बात करते 
हो जी? उसे घर मे कोई कमी नही, जब चाहे तव उसे इच्छित वतु 
मि जाती ह। आम खाकर आई धी। उसने अंगूर कहा, अंगूर संगा 
द्िया। इसका मतर यह तो नहीं क्रि उसे कुछ मिलता ही नहीं?" 
“अच्छा बाचा ठीक हेः तुष्हारौ वात मान टी, अच चाय बनाकर लाभो 


जरा» (अमी बनाती द्र हाथ पैर श्रोभौ तव तक मे चाय छाती ्ु॥" 


च्वाय बनाकर दे दी व खाना बनाने मे व्यस्त हो णई। 
उमाशंकर बाजार से नौ वजे के करीवन घर पर्वे । हाथ पाव 
भोकर भोजन करने वेदे, तव रमादेवी ते मायके जाने की वात बताई। 
उमाराकर ने पृष्ठा “स छोग स्वस्य वं प्रसन्न तो है ना हाः मंदी 
प = 1 
माह से नदीं गहै थीः इस कारण वतानी चिति ये। कह रहे थे "मुके 


तो शंका दयो गई धी वेटी किं शायद्‌ यहां अनि देतु व्ह मनाई हो गह 
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होगी) मेने उन्हे सव बातं सममा दीं। सुनकर प्रसन्न हो गणए। उसके 
बाद्‌ भाभी से मिखी। वह कह रही थी, “मारी वस्तु नदीं उठाना, देख- 
कर चलना, गड्ढे मे पैर लादि नदीं गिरना चाहिए, हर काम सोच समसकरर 
करना भआदि। ” “ठीक तो दहै, तुम्रं यह सारी घाते' ध्यान मे रखकर ही 
काम करना चाद्िए, जिससे कि व्यथे की पीड़ा्ों से वचा ज्ञा सके।" 
भोजन कर हाथ धोया ब चिकी का हिमाव करिता मिलाया। रमादेवी 
ने भी भोजन कर बतेन जादि साफ क्यि। करीव दस वज गये ये, दोनो 
ही निद्रारानी की गोद मे समा गए। इस प्रकोर व्यवस्थित कु माह 
वीत॒ गए्‌। 


रमादेवी के गभं को नां माह चल रहा था। वह्‌ स्चरीर से 
भारी हो गै, उसे घर करा पूरणं काम करना कर्टिन दने लगा। रमादेवी 
ने बेटी यञ्ञोधरा को कहा, श्वेटी अव तुम्रं थोडा जादा काम करना 
पेगा। सुस नदीं हो पाता दहै, म आराम करना चाहती द्रुं। जो 
समम मे न भाण पृछ लेना अं?” अच्छा माँ कहकर घर का काम 
सम्भाटना रम्भ कर दिया रमःदेवी अव भारीपन के लतिरिक्त ददं 
भी महसूस करने ठगी । बह ददं कम होने का नामदही नहीं लेता, सज 
के रोज जादा होता गया। ौषधोपचार किया गया, कोई टाम नदीं 
मिला, अन्त मे प्रसृति हो गई। वच्चा सवख एवं सुन्दर था, कितु क्या 
हो गया कुछ परता नदीं चछा, सात दिनों के बाद उसकी मयु हो गई । 
रमादेवी का स्वास्य प्रसृति के कारण पटे ही कमजोर, 
की ग्य का दुख, वद बीम हो गई। एक माद तक ख्गातार दवा 
करने के वाद्‌ बहे स्व हो पोई। रमादेवी का दिमाग उस दुखित घटना 
से छ परिबतित हृभा। छोरी छोटी वातो प्र॒ वन्चौ क 
करती गारी देती, उनसे दुभ्यवदहार करती । 


उस मे अपर वब च्चे 


उपर गुस्सा 


उमाशंकर अपने व्यापार मे मग्न घे । घर भे या दो रक्षा हस 
र. 
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सम्बन्ध मे अनजान घरे। दो वर्पो तक कोटं वच्चे के वारे मे शिकायत न 
[गछन के कारण, इस तरफ ध्यान जाना निरर्भक ही था। वह्‌ घर के 
बारे मे निल्वित होकर पना पूवं की याति ही कायं करते रहे! कभी 
बच्चो से श्चिकायत भिल्ती तो न्दे हयी समा कर चुप करा देते। यद 
व्यत्रहार देखकर रमादेकी को वच्चो से नफरत करने का प्रोव्साहन मिरता 
गया । बच्चों की तवित खराब होती तो उनको स्नेह मिटने कौ जगह 
दुतकार मिल्ती। तुभे क्या हो गया दे? अभी तौ पेटभर खाना खाया 
फाटत्‌ नखरे कर रहा हे, चल भाग।” वच्चे विचारे रो रोकर चुप हो 
जाते। बच्चे अव कोई वात हु तो पड़ोस के नरहरी चाचा को वताते। 
उन्हे कोई वबा वच्चा न होने के कारण, इन वभ्चों पर दया छआाती। वे 
इनकी आवश्यकता की पृति कर देते। 


वच्चो के प्रति विमाता का घृणित व्यवहार देखकर पुनः पास पड़ोस 
| के खोगों म चर्चा होने ख्गी। ल्लामलालट ने कहा पहले ही में यद्‌ वात 
कह चुका प्र कि चुपचाप देखते चल्यि । ाखिर यदं तो बिमाता दै न 
माता नदीं? जो स्वयं बच्चे फो जन्म देती दै, बह माँ, माता ही नही 
बह अपने बच्चे के लिए पूञ्यनीय दै! उसका हृद्य संकुचित नही बहुत 
उदार एवं महान होता दै। स्त के तो कलने ही क्या दै, टुणित बच्चं 
के सर अपर केव प्यार से हाथ रख दे तौ व्यथा ठेसी दूर भागती हे 
लत्ते उसके उपर कट्कंडाती हुई दामिनी गिरने बारी हा) उसकी दुतकारों 
नने भी स्तेह भरा होता है। क्यौ भद नरहरी, अव बह गुणगान करने 


बाली माता करां गद? 





न्ह भई आपकी ही बात सच निक्रटी, विमाता जो दे न" 


खादी घौर प्रामोद्योग कमीशन 
छेत्रीय कार्याख्य 
पौरं च्डेयर-7441 01 (ण्डमान्‌) 
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नन्द्‌ बिल्थरे 


कंसे केसे रोग यँ परः 
कंसे है संजोग यष्ट पर । 
नाम संत हैः कमे कसाई। 
कंसे कंसे जोग यष्टा पर । 
भेष दै, रिश्वत का विष, 
केसे केसे, योग यहां पर । 
तृप्ती हेतु, देह का व्यसन, 
केसे केसे, भोग यदौ पर । 
रात जख्म दे, दिन मरम, 
केसे केसे, सोग यहाँ पर। 
कुसा, कहीं भूख का दौरा, 
कंसे केसे, रोग यहां पर। 

४ 
नेतिकता के, कुः मं, 
शराब पष्ठी है, 
छलौर सोरे रहनुमा, 
देशः, समान, 
धमं, सस्कृति फी 
चिता मे, बदमस्त, 
गी, कूचे, कोठो पर, 
गिरते - पडते, 
गुहार ष्टे दै 

राम; 
केसी संकर कीः 
घही दै। 
महामत्री 
म० भ्र० प्रगतिरीर ठेखक्‌ संघ 
वाखाघाट (म० प्र०) 
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1 
वेध्व्यास के अनुसार सच्चगिव्रता ही प्रेष्ठ पुरूपं की पहचान है। 
मे श्रेष्ट पुरूष जो आचरण या व्यवहार करते है, वही सदाचार 


| धवा लक्षण हे। उनके मत से पापयोनि मनुष्य भी सदाचार का 


पु 


से तन-मन के बुरे संस्कारों कौ दवा रखने में समर्थं है। 
यु द्यु सव दव्य दना य स श्वय 2 द्य 


वु द स द ध स स ध्यु स दन्दः 


सदाचार्‌ क्म स्वरू 


। डा° टरिमोहन खाट श्रीवास्तव 
व द द्‌ स द स स प्ट स वव च्य 
या सदाचार के मूल तत्व तो सावभौम ह; परन्तु देशा -काल के 
थोडा -सा अन्तर भी देखा जाता दहै। भारत मं जटां आध्या 
त पर विरोषं बल दिवा रया है, वर्ह पाश्चात्य देशों का व्रिदोप 
॥ जीवन की ओर दै। सदाचार तथा उसके अंग प्ररोपक्रार पर 
7 भी एवं अच्छी आदतों करे द्वारा उत्तम चरित्र पर आस्था रखते 
इचात्य टषटिकोण मानव की स्वामाविक्र या देहजन्य लटि की ओर 
71 है| भारत ने व्याग ओर तपस्या, संयम आओौर साधना की 
आस्था प्रकट की दे। सभी टोण तो बराल - व्रह्मचारी हनुमान जी 
( के नदीं द्यो सकते, जो सीता माता की खोज मं इतने तस्टीन 
॥ हो जायं क्रि विलासमग्न राक्षसी उन्हे दाव ~ जसी दिखाई 


त 


पादचात्य विचारक जीवन को भृटों की पिरारौ मान कर प्पापः 





। कुछ विप्र तरतत दए भी अच्छी आदत के ट्यि आग्रह 
हमारी अपनी मान्यता मी है - चरति यदि आदतों की देरी दै 
खो की पिटारी ।' 







का कथन दहै - " हमारे चरित्र हमारे आचरण के परिणाम दहं 
कदावत के अनुसार -- “चरित्र ही माग्य दै। > प्टूटाकं की धारणा 
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-रै “चरित्र देर्‌ तक बनी रहने वाटी आदत मात्र दै। "सदाचारः को हम 
“सद्गुणो का समूह ` मानं । एक टेखक के अनुसार -- ° सुनने के ल्यि तेज 
रहो, पर बोल्ने आओौर क्रोध करने मे धीमे। माव यह है कफि दूसरों की आज्ञा 
मानते के च््यि या उनके प्रति सदानुमूति या आदर दिखाने के स्थि उनकी 
बात सुनने मं तत्पर ओर विनम्र रहो, पर्त स्वयं मितमप्री ओर अक्रोधी | 
बनो। हम मौ तो छोटो को प्रायः सीख देते दै -- “देर तक सुनो ओर. 
तब बोटो ।' 


सावभौम सल तो सवदा स्थापित है तथा उपदेशों की ठम्बी सूत्री किसी | 
भी देश ओर किसी भी साहियमे सुल्म है, पर टेर के देर ये उपदेश 
केवल उक्रताने बाले होते ह । सदाचार के स्वरुप को स्पष्ट करने वाले कुछ चुने दूए कथन 


आस्तिकता पर ब देते है । सार॒ रुष मे--“सवरसे प्रेम करो, ओर शवर पर भरोसा करो, 
क्रिसी के प्रति अन्याय न करो तथा अपने शत्रुओं के प्रति योग्य बनो । दूसरे ग्ड म - . | 


'ईैदवर से डरो, स्थाय करो, सत्य आओौर योग्यता से प्रेम करो । 'सदचारः की सीधी-सी परि- 


भाषा है --ओरों के साथ एेखा व्यवहार करो जे तम॒ उनसे चादौ । व्यवहार एेा दर्पेण | 
दै, जिसमे प्र्यक् व्यक्ति अपनी छवि दिखाता है । 


व्यक्ति का अपना चरित्र समाज की महान आश्चा है । सामाजिक जीवन को व्रनाए | 
रने के लिए “सदाचारः एक बड़ा बल दहै, ओर व्यवरित के सदगुणँ मे विवास सामाजिक 
मर्यादा को सभा रखने वारी शक्ति दै । कवि लवे कौ दृष्टिम शुद्धिमान | 
वयर्वित भोग्य से सरलता, व्रिनम्रताः पुरपाथे ओर सत्यवादिता के अतिरिक्त माग 
भी क्या सक्ता दै -- बह बहूतों से सुरक्षित रे, छ के द्वारा सम्मानित ह्यो, 
संसार मे भले ही नगण्य समक्षा जवि पस्तु एकान्त मे आन्तरिक सूपसे महान 
हो । व्यक्ति की इस कामना मं “शीट? का सर्वोत्तम आदर्श तो निहित दै 
ही, दुनिवा का अब्रपटा सेवा मी भटी प्रकार व्यंजित ह| धूतंता की बदृती 
के बीच व्यक्ति को चाद्िए क्रि वद बहूं से वचे| सरल, 


सादिक जीवन 
विताते हये उदं छख ही ढोगों से सम्मान अथवा जग करी तेभो ॐ ल्टि। 
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।अनु्दांखा या बहावा पा सकेगा; परन्तु वह स्व'भिमान मं चौखा रद कर स्वयं 
| अपनी दष्ट में गिरा दुआ न दहो, 


कवीरदास जी जव्र बुराई देखने चले तो उन-सा वृरा कोई न निदा; 
पर गुरूकपा से विवेचन-वेद्धि ने उन्हं "गोविन्दः से मिटा दया| चात च्िद्वुट 
टीक दै -- वरद देखे तो आदमी अपनी देखे ओर इस प्रकार अच्छाई पाये, 
तो उसे अपने ट्प सेन स्बे। करीर तो चिनम्र आप्यास्मिकता से बुरे दी 
बरे ये, पर बास्टर हिरमैन अवखड भमौत्विता क संस्कायों से अच्छे से अच्छा 
भी है। उका कथन दहै-- ध्यै बुरे से बुरे जेसा व्यक्ति ह्र, परन्तु ईश्वर कौ 

एम टै - 3 अ ~= ~= भ) अ र ~ 9 
को धन्यषाद्‌ दै क्रि म॑ अच्छेसे-अच्छे जसा अच्छा दर| 


आदत ओर आचरण-अन्योन्याश्रित सम्बन्ध दै, जो धार्मिकता की ओर से 

जाने बाला सोपान दै। तभी हक्सले कहते है -- ध्वार्मिक भावना व्यवहार का 
(य 9 ६ ् (= ५ ९ 

आधार होना चाद्ये) ध्म का तत्व मले ही वहत गृह दौ- धमराज युधिः 

ण्ठिर भी उसे टीक से न समश्ा स्के दों, परन्तु धमं का एकं वड़ा अवत्रव 

सदाचार तो वहुतछोरी-छोटी वाताँ मे ही मिल जाता दे। विव्वरपोसं के 

अनुसार - छोरी बातों के प्राः दुहराये जनि वाटे विकल्प मं दही हमारे चरित्र 





निर्िचत होति हं या गदे जाते रै। किसी की दृष्टि मं बह पूर्णतः शिक्षित 


इच्छा शक्तिः है, तो को चरित्र या उदारता को अच्छा के प्रति सुद्‌ प्रेम 


आर वराई के प्रति ठोस धृणा से अधिक या भिन्न कुछ नहीं मानता। गेटे 


की दृष्टि मे ध्वस्ति ही चरित्र सजक (सिरजनहार) दै ओौर एनसेन के अनुसार 
वह एेसो रचना है, जिसे चादे जिधर पटो, उसकी वत्तिनी एक-सी है। कहना 
न होगा करि सदाचार की वर्तिनी सावंकाल्कि आओौर भौमिक मूल्यों की खापना 
को महत्व देती दै। एमसेन का अपना मत हे करि व्वसि्रि मं जो कुछ मी 
उक्कृष्ट है, उसकौ जड सव्य भाप्ण ओौर ईमानदारौ के सरल एवं बालोचित 
सद्गुणो मं दै। 
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। 


। 
। 
| 
सदाचार सम्पू्ण॑नेतिकता (14012111) ओौर मानवता (५712011) 
हे। एकं ठेखक्त चरित्र ओर सदाचार के अन्तर को भी प्रक्रार स्पष्ट कर 
देता दै। उसकी दृष्टि म सदाचार के साथ मानसिक प्रवृति का योग चरित्रः | 
है। वह कहता दै -- चरित्र दो वस्तुओं का परिणाम है मानसिक प्रवृति | 
आओौर अपना समय चितानि का दंग | यह समय भिताने का टुग टी तो हमारा 
आचार व्यवहार है ओर कोई अपरिचित बात नदी है। यँ, कर्यो के इस | 
संसार मं छोटे-छोटे कर्तव्यो का पालन करते हुए पवित्रता के समी स्वरूपो को 
अपना कर हम चरित्र-निर्माण मं समथं होते है। एक विचारक के अनुसार 
ध्वस्ति यौवन ओर गौरव तथा भुरीदार त्वचा ओर भूरे बाल को गरिमा 
प्रदान करता हे) एक अन्य छेक कौ दृष्टि मे -- ध्वरति का पाटन आसानी 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


से क्रिया जा सकता हैः पर इसे दुबारा नहीं पाग्रा जा सकता। बहुत प्रचलित 
उक्ति है-- जव चित्रि खो गया, तो स्र कुछ गया। किसी ने सच दी 
कहा हे -- मनुष्य कौ ईमानदारी उसके दाबों ( ग्वौक्तिर्यो ) से न मापी जाक्रर 
उसके सदाचार से की नाती है। देश ओर बिदेशा मँ बहूतेरे लोग अवतार 
वाद्‌ को भले ही न॑ माने, प्रर एक अग्रोजी विचारक ने कुछ मिटती-ज॒ल्ती | 
चात कहौ द -- पूर्णतः चरित्रवान या सदाचारी कभी कहीं एक ही सदृस्चर| 
वर्षौ मे दिखा देता है।' 
| 

कर्तव्य को पूजा ओौर श्रम म मगवान का निवास बहुतों ने माना है।| 
इसलिए छोगफडो नामकं अमरीकेन कया दै -- (स संसार में मनुष्य को या 
तो निहादई होना चाहिय या दौड़ा -- अर्थात्‌ वह कुछ निर्माण करे। 
चार न तो क्रिसौ को विरासत मँ मिलता है, न वह धन.सम्पत्ति आदि वाह्य 
सुविधाओं से बनता है ओर न उसे फली प्रतिमा विरेष की अपेक्षा होती 
दे। एकं केक के मत से “अच्छा चरि परक स्थिति मे व्यक्तिगत परिम 
का परिणाम हे काद कौ दृष्टि म मनुष्य परिस्थितियों का पराणी नी 
दै। वे कहते ईह -- थह चरित्र दै, जो परिखितियों मे से सत्ता या अस्तित्व 


॥ 
सदा- | 





| 
| 
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का निर्माण करता दै) परिस्थितियों म कोई भी परिवतेन सदाचार की कमी 
के चयि बहाना नहीं दो सकता। एक लेखक की दृष्टि मं -- "जीवन का एक 
हौ महान काम दै चि मिर्माण। दूसरा कहता है -- ष्टम समी के पास 


कपुर 


प्रतिभा नहीं होती, परन्तु समी वो क्ति दी गई दै क्रि वे उदार चरित्र के 


बल ओौर क्षमता को विक्रसित करं। 


जीवन का ल्व आनन्द नहीं) सदाचार है। एकं टेखक के अनुसार 
ध्चरित्र का अस्ति उत्कं पूर्ण आन्तरिकं चान्ति हे) चरित्रवान यरा सदाचारी 
को प्रसिद्धि या प्रतिष्टा की चाद नहं होती ; वह तो अपने अन्तरकी शांति 
या त्रत्ति मे मग्न रहता दै। यद्यपि सदाचारी पर्प या स्त्री अपने-आप में 
निष्काम कर्मयोगी है, तथापि समाज की स्थिति संभाख्ने वाले सदाचारी को 
समाज का आदर भौ मिलता ही दै -- यदि सव्र कीं कृतध्नता का बहुमत न 
चन गया हो| एक विद्वान की दृष्टि में - “मनुष्य का आचार तो वास्तविक्रता 
है, जो उसके अन्तर मे निहित रहती दै। उसकी प्रसिद्धि तो वह धारणा हे 
जो दूसरे उसके विधव मं वनाते द। एक अन्य विचार का कथन है -- 
“सदाचार का निवात व्यक्ति मे दै ओर प्रसिद्धि का दूसरे छोगों मे -- एक 
पार्थे दै ओर दूसरी उसकी छाया। इसी प्रकार एक उक्ति मे दुराचार की 
बदधिया से बद्धिया आभूष्ण को कीचड़ से मी अधिक विगाइने वाटा का 
गया दै।' 


[= 


निष्कं रूप मे मानव की देदजन्य दुवैटताओं का ध्यान रखने दए 
साई धमं ष्दयाः पर विदोष बट देता दै ओौर प्राप के पछ्तावे का अपना 
महत्व मानता है । अतः उसने सेवा को धर्मं ओर सदाचार का मृ मंत्र 
म अं = ड ॥ म. नं 
स्वीकार क्रिया ह्े। एक अग्रज का कथन हे --‹चश्ि एक णसा दीरा द); 
जो पत्थर पर खरोच व्रनाता हं। चरसि की पपर्णता का कहीं अन्त नहीं| 
अं्रोजी मे ‹ चरि ओर आचारः की शब्दावली प्रायः साथ ही चरती है। 
चरित्वान या सदाचारी सफलता के त्रिना मी प्रतीक्षा कर सकता दै, परन्तु 
्‌ = य्‌ 
वह असफर्ता कै विरु आत्मरक्षा मं मी समथ होता दै। 
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| 
| 
| 
| 
| 


परोपकार निरचित स्प से सदाचार का प्रथम सोपान है। अत ए 
आंग्ल कवि की उक्ति-“जिन्दु मे सिन्धुः के समान समस्त सदाचार का सार का 
ज्ञा सकती है -- भरसक मरपूर भलाई करो-सभी प्रकार, समी खानों मे, सम 


1 
| 


समय, सव्र रोगों के प्रति-जब् तक भी तमसे करते बने। विदेश की वात र 
राम जाने, पर धमेप्राण भारत मे तो नंतिकता के अवमूल्यन के साथ सदाच| 
क्रा विरोधी श्वाः उक्कषं पर दै। क्व आयेगा वह समय, जव हमारे नवयुव्‌ 
चुनौतियों का सामना करना चर्हैगे १ 


[ मनन मंजप्रासे |] | 
16, वर्माजी वाली गट 
दतिया ( म° प्र) 





खघुक्रधां 
डर 
` ° सती रराज पृष्करणा 
एक बच्चे ने अपने पापा से प्रष्ठा, श्परापा... पापा! बह 
अपना समी है न... दिनभर तो सोया रहता ही दै... रात मं 
भी खाकर थोड़ा बहुत धूम-घामकर सो नाता दै।... अव्र रह पहले 
की तरह से रात को ्मौकिता भी नहीं दहै।.. क्वा बात दै 
श्वेठे! अव गह व्वा हो गया दै। अव्र इतं इतनी याक्ति 
नहीं रदी क्ति वह पटे की तरह से रातभर पहरा दे सके ।” 


तब इसे पालने से क्या फायदा हं। पापा? इसे निकालकर 
कोद दूसरा कत्ता छे आए । ... 


“नहीं ! नहो ॥ 
दर्असरु बेटे की बात सुनकर पापा को अपने माताः पिता को 


गाव भेज देने का स्मरण हो आया ओर बह अपने भविष्य क 
प्रति सोचकर एकाएक सिहर गया | 


न्यू बजाज ओंटो पाट्‌ स, 
रवे रोड, थाना के सामने 
वि ८ 
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कस्म हजार तुम खाते हो| 





-- नीदटकण्ट 





हर साल तिर्गे के नीच, 
तुम बचन सदा दे नाते हो; 


कममे हनार तुम खाते हो, 
पर निभा नहीं वद्धं पाते द्। 


हर साल समय के पन्नो पर, 
मे गीत यही टल्खि नात्रः 
कसमे हजार तुम खाते हो, 
पर निभा नही वह्‌ पाते दो । 
तुम शपथ सदो गंगा कीले, 
तुम कसम हिमाला की श्नाते। 
ह्र रोम पुराने रिश्तों के, 
तुम गीत विरासत के गाते। 
भारत कौ जनता के भगे 
तुम शपथ नद दुहराते हो । 
पर तिभा नहीं बह पातेदहो। 


मेया मारी । कहने को अव 
बाते' मेरी कुछ भष नहो, 

नो कहा सुना बो दफन किष 
मेरे कहने मे खोट कदी 
मजहब की मीनारो बेटे, 
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तुम्‌ नई भनान सुनाते हो । 

मस्दिर-मसनिद्‌ मे वेठे तुम, 

नफरत का जहर पिते हो । 
कसमे हजार तुम खातेहौ। 
पर निभा नदीं बह पतेदहो। 

भोरत - भारत कहते - कषे, 

त॒म भू गए हो भारत को। 

जिस मां ने तुमको जनम दिया, 

तुम विसर गप उस भारत कौ, 

तुम राम-छृष्ण फे वरान होः 

भूरटी कंसमे क्यों खाते हो ? 


कसमे हजार तुम खाते हो, 
पर निभा नदीं बद पातेष्ो। 
गीता - कुरानः गुरू - म्रन्थों फे, 
बाइविर के सक्क्र पदे तुमने; 
पुरखों ने बात बताई सो, 
सब वाते सटी सुनी तुमने । 


स्वारथ की गल्या मे जाकर, 


तुम पा भूख बह जाते ह्ो । 
सारो भाजादी का षरचम, 


सुन-खुन कर मन वे्ाङ हा । 
इक अदान मना, इक सपन सजा, 
मन्‌ मेरा माला मार हृघा । 
रगीन सियासत कौ हाट, 
मतबले दो पी नाते हो। 
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हास्य-व्यंग्य 


चि? +चि5 चिक 


ड प्रसाद्‌ “निष्कामः 








` एक उल्टी ्ौटाद्‌ की छात खाने पंचा. तो कमवरूत 
वह मेरी कमर पर लात मारने फे द्एकत्ह तयार न थाः क्योंकि 
मै उस घडे का ताञश्री जो लगता था। थक हार कर अपनी 
ही उल्टी साछटीकरी खात खानी षड़ी। दृसरी वार दंस रुपये देकर 
अपने सने भानजे की लात खाष््‌। तीसरी वार धमं निरपेक्ष होकर 
एक चिक्वे कसाई की सात खाकर मेरी चिक वेटी। व तो 
गोड कादर से यही प्राधेना दै कि वृह्पे में ही सदी, एक उल्टी 
ओलाद्‌ सुमे भीदे दे, ताकि उसकी छात खाकर रोजन-रोज की 
यह चिक्राई खत्म हो, अन्यथा जमाने भर कौ लात ......... । 








चिक का सोदयं बोध चिख्मन या पर्दौ। पर्दा चिक उठाकर च्नैदे 
भिर्या घन्दुर, नौर बडे मियां बाहर के वार फिर भी चिक या पदा 
के भीतर ताक-मांक की टट्क क्रिसमं नहीं होती? भे ही चिक के पीके 
कोई सटियाई हई खाला जानही क्यों न हयं । वख की रंगीन खपचियों 
से सिखी-वुनी चिक के पीछे क्या-क्या राज्ञ नदीं होते१ चिक पद मे 
नर्द भी होता .है। चिक के साथ अग< चाक भी जड जाये, तो चिक 
चाक भर्थात चमकर-दमक या चक्रा्चोध के क्या कहने? पदं के भीतर कोई 
भी सरकार क्यों न वेठीहो. चिक उठाकर लिक-चाक ट्टोग वेखटके छ्न्दर 
हो लेते है, पर्दे क पीने उनकी गोट क्रि, पक्च-विपक्च मे अपने नेता ओर 


ॐ 


द 


बिरादरी, कोई रप होय, महि का हानी, भदल-बद्ट के पने ही सां 
चाचा-ताञ-मौसिया का हरम जो ठहरा, फिर एेसे हरम मे जनख ख्वाज। 
सरां का आवागमन पत्ति रहित न हो तो क्या गैरों के ल होगा| 
क्रिसी एसे-वेसे देरे-गेरे नतथू-खेरे की क्या मज्ञाट कि चिक उटाकर वेधड 
न्द्र हो। देसी हरकत पर अगर किसी फी चिक चली जाए, तो क 


आश्चयं ? विकर उठाते ही चिक चली जाए, तो भौर भी खतरनाक है॥ 


| 


॥ 


| 
चिक ची गहं कमर मे उफ। उपर की सांस उपर नौर नीर 


की तंस नीवे। नसः भी िञि-ङञे या अने - पी श्य तनक 
खड हए या उटे-षेठे कि चिक गई ओर आदह-जओफ हो, जान निकट गई 
हाथी लेखा रहीम-सदीम शरीर ओर कँ यह कंम्दख्प बारीक चिक." "| 
छाफत है आत । एक बार चल्ते-फिरते डँच-नीच पैर पड़ जाने थ 
अचानक दोड्-भाग ब बोम उठाने भ एकं वार चिक गर तो किर वार्‌ 
बार जाने-सताने नौर तडपाने ख्गती दै, एसी कि कोई अशिक भी क्व 
तड्पेगा १ घारिक कौ चिक या पर्द कौ तदप भौर किसी की कमर्‌ क॑ 
नस इधर से उधर हो जाने बाली चिक की त्प भ जमीन-भासमान क| 
न्तर दै, बद-वडे हाथी वेठ जाति दें, हिरन भी चोकड़ी भरना भूल जाह 
है| दुश्मन कौ कमर भले दी भाप न तोड़ पाये, लेकिन बतौर खुदा 
कहर उसकी कमर मेचक मारव, तो ...... १ ४ 


॥ 


बहगहल, हे पल चिक सेल के मैदान भ तव गई जव हम दे 
शाट से गोड म छटबाड मारने की कोटिर मंसे धराशायी हए न 
गो हो भने के बाद्‌ भी उड नपाए। सारा इतिहास ही = सिरे 
घूब्र गया । हमारी सममः मे अव भाया फि चिकं के मरे बडे-वहे ध 
कौर सुरमा, यटा तक कि दाथी, घोडे ष्नर ट भी जे | 
भिरे कि फिर स्ट नदीं पाये। याद्‌ कीजिए, पोरस को ए 1 
व शा शश थ), च सी तो नदो। भू कयि कि पोर 
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क हाथी की कपर मे अच्रानक चिक ची गई, वह बैठ गया, तो उठने 
की कोशिश मे चिग्वाइते - चिग्धाडते उसकी नानी मर गई, उट मीन पाया 
तभी सिकन्दर को मौका मिला, भौर उसने पोरस / पर्व॑तेशवर को अआनन- 
फानन मे बन्दी धना च्या भागे सी दिमाग दौडाश्ये, ठेकिन सम्हट्कर 
इतिदास की इस वेवाकं गवाही पर नापको भी चिक न ची जाए। 
वही पोरस सिकन्दर कै भरे दरवार मे जव गरो की तरह दहाडा, तो 
सिंहासन पर वेठे-विटाण सिकन्दर की कमर मे' रेसी अच्छी खासी चिक 
नरी गई कि उसने पोरस को तुरन्त ए्िह्ाकर दिया। चन्द्रगुप्त मौयं के 
त्रिसद्ध ठ्डते समय सिकन्दर को दोबारा फिर एसी चिक गह कि वह्‌ उसी 
दे, चिचक भौर शीस मे' भारत छोडकर यूनान तक भी न पहुंच पाया 
वेचारा वेबीलोन मे हयी मर गया, भौर इतिहास की गदली चिक्र भेटने 
के चयि अपने सेनापति सेल्यूक्रस क यहीं छोड गया। आखिर उस्नेमी 
चाणक्य की चिक खाकर पनी वेदी देन सम्राट चन्द्रगुप्त को व्याह दी। 


भलवत्ता मोहम्मद्‌ गोरी वतना वेशमं नौर वेया निक्रखा क्रि वार- 
बार सन्रह वार चिक खाक मी इतिहास कीडइसी गी से गुजरा। चिक 
भी श्ञायद वेहया लोगों पर तरस खाती है, काञ्च, रोर भी तमाम विदेशी 
हमखाबर भोर टटटेरों की कमर मेः यह वारीक चिक बरोबर जाती रहती, 
तो इमारे देश का नक्शा ही वृन्द होता। विक को भी क्छ आई तौ ठव 
अब देश का नक्शा ही कट-्छंट गया। देश के भेदियां ओौर अर्गाब- 
वादियों यदौ तक कि अआातंकवादियो को भी चिक जाती रहे, तो सारी 
बारूद्‌, विषफोटक्र ्ौर ए” के० एसाल्ट 47 भी धरी रह जाएगी । पाकिस्तानी 
हमलावसे की कमर मेतो यह चिक वार-वार गई है किर भी रस्सी जल 
ग मगर ठठन नहीं गई। यो न दहो, खुदा के फजल से इस वार एसी 
चिक्र चली जाए क्रि नापा इरादों की कमर हमेरा-हमेशा के दिए मले 
ही न द्रे मगर हनारों सा तक कसक न जाप्‌। । 
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दूरदर्शन सेट पर महाभारत मे' कुरु्षेत्र पुनश्च चक्रव्यूहं मे एष 
साथ सात महारथियों की युद्धनीति-विरोधी कायरतापूर्णं मार प्रहार अकरं 
ही भेरुता हा अभिमन्यु जरूर देखा होगा न ज्ञाने उसके तारश्र 
युधिष्टिर मोर भीम सहित चाचा श्री नकुल रौर सहदेव की कमर मे स 
कौन सी चिकं चटी गई थी किवे छोग अभिमन्यु की रक्षा कै छि 
समय रहते तौ बया ्ाखिर तकं चक्रब्यहमे' न पर्व पाए। काश, यदं 
चिक उन सात जधर्मा हत्यारों की कमर मे ची जाती, तो उनके तीर 
धनुषः तद्वार, भाले ओर गदे धरे रह जति, फिर तो चिक का तीर खाए 
हये अपनो कमर थाम कर भाह-उफशो-उफ करते रह जाते। भायोडेकःु 
मट्िए, काम पर चय्थयि जेसा कोई वाम-वाम मी ईजाद नदी हा था 
उन दिनों रह स्सुरी सुश्री चिक भी अच्छ भ्ले टोगों को खूब पहचानती 
दै। सुश्री का पश्र सुरी गारी नहीं दहे, धार भाव से चिक १ 
खश्री अथात मिसतो कना ही पड़्गा, कौन जाने कां मारे कहां उजाडे 
देखिए न, पाण्डवों के चली गई, लेकिन कौरवो से द्र रही। हौं गदतो 
एकं बार सिफ दुःशासन के, जव बह द्रोपदी का चीर खाच रहा था 
पेन मौके पर अगर उसे चिक्र न ग होती, तो 
कर्‌, या ससुरी चिक्र का कमाछ। 








स्स कृष्ण कीं कृपा 


शाप भ कगे, कया चिकचिक ठ्गा रखी है? ज्ञायद्‌ जापको 
चिक कभी गई ही नदी, गई दोती तो भाप चिक की दयान मे | 
सुद्‌ खर कर ... ... कमर्‌ पर दहाध रखक्रर वमुरश्कि उठ पाते, उठ जा | 
तो बैठने के ल्थि तरसते, वैवकर किसी तरहं ले पाते, छेट जाते तौ 
करवट न 2 पाति, करवट बदलते तो हाथी की तरह चिग्घाइते। भायोडेकस 
वि 0 र आर येथसर । द| 
क हा, ता पाकर श्रीश्री वीर डी० रामक पास चले लाये; पूरी बोतल 
दारू सबसे पदे उनकी दरक के नीचे उतार दीजिए, (त कअ होकं 
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खड़े हौ जाद्ये। तव बी डी० कौ पीठ से पीट मिटाक्र अपने दोनों 
हाथ पठ पीन उनके हाथों फंसाकर जसे वह भुला वेसे भूख्ते जाये । 
आह-उफभोप्फ ` `` निकर उतर गई, नहीं तो चिक की चिक्रवे जेसी मार 
मते रदिये, कभी तो उतरेगी। 


एक बार रामवाण का टुटा रौर, द्ुटकारा पाना ही चाहते है, 
अपने पास-पडोस, गली, माहट्ले भोर पुरे शहर मे किसी उल्टे पेदा हूए 
व्यक्ति नारी या पुरूप की तला कीञिचे, उच्छी ्ौखाद्‌ के पेर माँ कै 
पेट से पहले ही निकल्ते दै, उसे विष्णुपद मी फा जाता दै। किसी पसे 
ही विष्णुपद या विष्णुपदी से पनी बरमर मे टात मरवा लीन्िए। सगे 
मा-बाप लोर गुरू की छात भने ही न खाये हं, लेक्रिन ससुरी चिक्र के 
मामके मे यद्‌ तुर्या भृद्कर उट्टे साग-टागाइ्यों की छते लाते कफिरिये। 
मे तो यही कष्टगा, भगवान अपः) जिस प्राण्रिय भक्त का घमंड चूर करना 
चाहता दै, उसे चिक मार देता दै, जसे मोदिनी ने नारद्‌ के चक्रि मार 


दी। 


आप बीती क्रु ता सुमे चौथी वार फिर चिक्वे नसी वेदम जान 
मार चिक्र गष दै। पटी वार जव एकर उल्टी भ्ीटाद्‌ की खात खाने 
पचा, तो वद क्वल्त मेरी क्रप्‌ मै छात मारते के लिए तई तयार 
नथा, क्योकि म उस टोडे का ताञ्श्री जो लगता था। ल्मे मी मंप 
्ग री थी, आखिर थक हारकर अपनी टी उद्टी विष्णुपदी सारी कौ 
लात खानी पड़ी। दूसरी बार दस रपय देकर अपने सगे भानज्े की ात 
खाई। तीसरी वार धर्म॑-निरपेश्च होकर एक चिक्वे कंसाई क्री खात खाकर 
बेरी चिक्र देढो। अव तो गाड फादर से यी प्राश्न है क्रि बुद्पिमे 
ही सदी (यदि परित्राए नियोजन काले सु्ाफ कर) एक उच्टी घोखाद्‌ 
सुमे भीदे दे, ताकि उद्गी टात खाकर रोज-रोज की यष्ट चिकराई्‌ खत्म 


होः अन्यथा जमाने भर कीं खात्‌ कहीं तक खाता फिरूगा!? वसे तो 
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परिवार नियोजन के हित मे यदी होता किमे खुद ही उल्टा 1 


©| 


हा होता । पता नही, उस हाख्त मे मेरी चिक जाती या नहीं। यह 
त्तो उर्टे पेद! हुए छोग दही जने। यह्‌ तो तय दहै किं जिनकी छत खा 
कर चिक्र उतर जाती हो, उनके क्या जाएगी भला? नौर अगर चत्र 


& धि 
भी गई, तो उन्दं ष्ट्टे आदमियों की छात का क्या असर होगा। मे 
समभाता दह" पसे उच्टे पुल्टे छागो को फिर तो सीघे घादमियों की लात 
खानी पड़गी । 





अव आप ही बताइये, चिक्र आई (चिकराई) या गई? चिक्र ग 
थाने चली रै, तो फिर क्या तकटीक हे? | 
2-वी, न्यु सरस्वती नगरः | 

बल्केश्वर मंदिर रोड, भागरा-282004, 


--------------------~-- ~ 











ड: सरोज | 


सीवन के निरन्तर वेदनामय भरनों से 
मरते - भरते मे गया थक; 

विश्राम करना करने के 

नेचर मे नहं होता दै । 

पर; सोचता ह कभी -कभी 

विश्राम करना चाहिए 

ठेकिन, सिद्धान्ततः विश्राम 

मेरी मौत ही होगी । 

धतः में निर्जाव न वनकरर 

केव सजीव, सप्राण ही बनना 
पसन्द करता ह| 

इसीलिए, तो विश्राम न कर भी 
निरन्तर चछ्ता 





रहता ह। 
मानिक चौक, 


मथुरा 
. 284 001 (ख 


© भ्र०/) 
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दिबारौ का दिया 


-- धघञौर अहमद मयूख 


समय के असुरी रावण ने छ्छमन-रेल घी दैः 
क्रि मर्यादा की स्मता को किंसी ने फिर चुराया है 
हमे संघपं करना द तिमिर के हर दशानन से, 
दिवाली का दिया जल्कर यदी संदेश खाया दै। 


कि जिनके कारनामों से दिमाल्य हो गया नंगा 
किज्ञिनकरे पाप धोने से करे इन्कार है गंगा, ४ 4 
उन्हं अभिशाप देता है तपस्मा-लीन दंडक वन, 

क्रि फिर होगा सुर-मदन) च्लि जायेगी रामायण | 


अरौका वन से सीता को हार राम लाये, 
दविबादटी के दिये दम देङबासी फिर जलायंगे । 


2 -@छ-17, विज्ञान नगर कोटा-३ 





समीक्षा-- 

कवि ईदषरी प्रताद गौड का कविता संसार 
-- मदन "मोहन उपेन्द्र 
| | | 
सागर कै बीच तेरते द्वीपो फी धरती से भर्िदी भाषी बातावर। 
भ हिन्दी कविता फी भट्ख गने वाले कवि ईश्वरी प्रसाद गौड का रचन 
संघार पने भाप मे अद्वितीय दै। यों कवि के चार-पांच कविता सध 
प्रकाशित हो चुके दै किंतु मात्र दो कविता संग्रह यथा- जाग उठे | 
कषोर "वश्मदीद्‌ गवाह दै यद पटने का अवसर पाकर छवि की ष 
काव्य संवेदना मे इवने का अवसर मिला। यद्यपि "जाग उठे गीतः क 
्रकरारन्‌ 1982 मे हूभा था घोर इस वषं उसका द्वितीय संम्करण 0 
होना समह की लोकप्रियता का परिवायकं है। सम्रहके गीत इतने संद 


शील ठै फि पाठक मे विरह मिलन की वेदनां कौ साकार अभियं 
से सरथोर कर पेते दै। यथा-- साम सकारे मन ऊँ दारे 








रह रह कौन पुकारे 
भ # # # + # भ 
आधौ रात गुजर जाने पर 

कोई स्वप्न नगा जाता दै। 





र 1 कौ दय तती को मृत करने के ल्यि पर्याप्त है 
~+ ध ९ ने ति आर मौसम को अपने गीतों मै सद 
स्प मे अच्करृत क्रिया है। यथा - 


पपठ की शरव ते 
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भूमती वयार चले 
ह्ियरा मे उठती दै रीस 
पसे मै घा जये मन कारे मीत 
भट ट #.4 4 4 ट 1.4 
काले मेवा वरसो रं 
वरसो रे मन तरसो रे 
क अ +. 
जीवन मँ अंगार न दो 
चाहे मुभको प्यार न दो। 
आदि पंक्तियों मे कवि ने सहज भारतीयता क्री परिपा कौ 
अभिव्यक्त करते हुये हिन्दी क्षेत्र की- साधी माटीकी गध कौ मदकाया दै । 


=) 


यों संग्रह की प्रथम पंक्ति अनजाने अधरो पर जाग उटे गीतः ओर 
अन्तिम पक्ति मेरा है पराध यही में गाताः दै। अर इसके वीच 
सम्पूणं संग्रह की हर पंक्ति माला के मोतियों की तरह संम्रह के हर गीत 
स जई = है। जिसके द्यि कवि गौड निश्चय ही वराई के पात्र है। 


[र 


इसी क्रम मे कविवर ईश्वरी प्रसाद्‌ गोड का चट हा मे प्रकरित 
कचिता संग्रह “चश्मदीद गवाह दै यह” प्रकारित हृ्ा है जो प्रयाग शुबल 
मंगर डवरा आदि को समर्पित है। यह संग्रह अहं एकं नार समका- 
टीन वोध श्री अधुनातन कवितों से सम्प्रप्त द वहीं भारतीय द्वीपं की 
दस्तावेजी गाधा्ों को क्राव्यमयी भाषा मेँ प्रस्तुत करता टं । 


~ 


प्यारा अंडमान हमारा छाटा रिन्टुष्तान 
सागर र्ग अनेक 

० थ त 
बडा द्वी इटीखा बड़ा ही रंगीटा 


= 


ये अंडमान सागरः 
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रोख द्वीप इनके भतिरिक्तं श्रोरौ-छोटी कविवार्थो मे रोस दीप 
सैर्यूखर कारागार की अननान कथाधों कौ जन-जन के लिय सुलभ बनाय 
दै। ओ कविवर गोड कौ चमत्कार पूर्णं कव्य शी का षरिलायक है ।|, 


इसके छतिरिक्त इसी संम्रह मे उत्तर प्रदेश की टरोकधुन पर | 
लोकगीत प्रस्तु कयि गये दै भि पदते-पदृते पाठक सधी माटी की म्‌, 
म भूमकर खो लाने को विवश हो जाता दे । 

"मोक रा दे चुनरी", ्दोखी केसे चेल रे, “मुटा मूले" जोवनाः 
सादि पंक्तियां खछोकगीतो की बानगी की पचान के ल्थयि पर्याप्त ह। 


काञ्य भाषा विम्ब योजना संवेदनशीर रस धोजना कौ सम्पूणं पचान 
कषे कवि दैश्वरी प्रसाद्‌ गोड पनी काव्यधारा म इतने सङक्त दै भौर 


उनका ठेखन्‌ इतना विकासवान दै कि उनसे भभौ भौर भी अच्छी कृतियों 
की पेक्षा है 


शत॒ शत॒ बधाई । 


व हिन्दी प्रचार सभा 
प-१०, शाति नगर, मधरुरा (३० प्र) 
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किसके लिए ? 


----------- न्मम 


गीत 

म आज तक 

नरतां रहा, 

किप्के दिए, 

फेप्के लिए ? 
हना दरद्‌, 
इतनी जटनः 
इतनी तड्प, 
इृतनौ घुटन | 

मै आज तक 

तहता रहा, 

किसके टिए ? 

किसके लिए? 


पथ कौ 
अधेरो रात मे, 
कोटे भिरे 
सौगात में| 
फिर भो कदु 
बटता रहा, 
कपके रिष? 
किक रिषि? 


४ 


-- श्रीकान्त प्रसाद्‌ सिंह 

छख्ता रहा 

निसंम प्रणय, 

जलता रहौ 

धुभय हदय | 
म दाह मे 
परता रहा, 
किसके ट्ष? 
किसके लिए? 

इतनी घणा, 

टूतनी चुभन, 

रोता रहा 

पट -पर मिलन | 
यै विरह में 
हसता रहा, 
किसके लिश? 
किसके लि? 


ग्राम डाक्रघर = वड़्िया 
जिला ~ मुंगेर ( व्रिहार ) 
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६४ होप देण 













एक विवेचन -- ॐ° व्रदमस्वस्प यर्म, डी लि्‌ 


॥॥ दपणः एतिहासिक वृत्तांतं की काव्यात्मक प्रति दहै। कचि 
धल्छभ रमां (सरोजः ने अदमान की रेतिंहासिक पृष्ठमूमि को सुव्यवस्थित रागा 
स्मकं स्वरूप देते हण इस कति के माध्यम से देश प्रेम कौ भावना को उभार 
हे। णेतिदासिकं तथ्यों की रक्षा केषर मानवीय रसवेदनाओं का उभार कृ 
की म॒दत्वपू्णं विरोपता है । इतिहास की इतिृत्तास्मकता की जीवन की गिरीव 
से संवेदनात्मक प्रस्तुति निपुण कवि के कव्य कौदाट द्वारा ही संमव द्ै। क 
“वरोज' आवुनिकरता की गहमागहमी से दूर जीवन की सरता ओौर सदजता प 
खोजौ कवि दै । माधुयं उनका उपास है मौर साधनावथ मी काटा पानी 
की करर कथा को जीबन कौ निरंतरता मे गहराने के ल्णि कवि ने ज 
अतिवाद से परहेज क्रिया है वहां वाम्तव के प्रति सर्कताभी वर्ती दै। रि 
मं प्रस्त धरट्नाणं तथ्यों प्र आधारित ह ओर उनमें कदं मी अतिरंजन नही 
है। यों कृति मे अंदमान की पृष्ठभूमि ओर परिधा का 
प्रस्तुत क्रिया गया है रितु कवि क्री सशनुमूति स्वतंत्रता आराधक देाभकतं 
द्वारा सेल्युखर जरु मृ मोगी पीडा के प्रति ही अधिक है। 


हए कवि ने इन स्थलों को वड़ी मार्पिकता स उधारा है: 


<= = 


चित्रेण व्यापकता प 
विवाद्‌ से वचा 


द कोड तक कदी अकमर इनको सव्रता मार धा 
ओर वदे अफसर के छट ना अधिकारो क्वा पार धरा 
कजी मद्री तेट मिली कच्ची जटी रोधं शरी 
पानी पानी दाद तर्कारी व्राप्रपात्‌ करौ 


(1०2 1 


म 


न ( {०47} 
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“जगद व्रोड़ों की वंदी गाडयों मे जोतं जात मर 
निरंतर वातना से चेतना को खोते जाति पे... > (37) 


एतिहासिक तथ्यों को एकत्रित करने मे निसंदेद कवि ने टलाघ्रनीय प्रयास 
क्रिया दहै 


+ 


मीर उन्हे विद्छनीय स्प मे प्रस्तुत करने के किप संयम का परसिचिष 
मी दिया है| व्वाक्ररः की क्ररता ओर ष्दाटनः की अभनप्रिवता के प्रसंग से 
कवि कौ संवृलिति दृष्टि का परर्चिव मिक्ता है (13) । दूधनाध तिवारी ओौर 
शेरभल्ी प्रसंगो को क्वि ने विना किसी पूर्वग्रह के यथातथ्यं खूप मे गरस्वुत 
शा हे ओर यथातध्य चित्रण प्र परिवेश को ही विद्ववनीय वरना देता ह। 





प्रावः पसे स्थल्मौ को उमारने मं कवि अगर टेक विद्वासनीयता बनाए रखने 


मं सफ नदीं दो पाति द| जापानी दासनकाट ऋ त्रटनाओं कौ भी कवि ने 
तथ्यों की उपल्च्धिवों के प्रका मे ही प्रस्तन ज्रिवा ओर ये तथ्य चिदनय दी 


ट्‌ 


उसने खोजी आग्रह से एकचित क्रिये दै। 


“णक मुरी उटा संनि ठे चला (45) 
खून जे०के० अद्री का इससे जलाः 
नु ४. 


ध्प्रना किया तौ पट प्रर शरी ङण्डों की सार 
जानं तक्र ये द्धी ग्रीं धा निर्दय व््रवहार' (40) 


पोप की वत्ती जटा जननेन्रियों 
को प्रतिोध चा कसते धरे (49) 


इतिहास घ्ररनाओं की इतिव्रत्तात्मक प्रस्तुति हौ नदीं दै अपितु सापालजिक्र 
जीवन को गतिशीलता प्रदान करते वाटी चेतना मी दै। इस णेतिदासिक्र बौधं 
से कवि सामाजिक जीवन म उ> मानवीय मूल्यं की प्रतिष्टा करता दै जो 
व्यक्तिजीवन को भव्य ते भन्दतर बनाती ह । कवि (सरोजः ने अंदमान के 
> च्य सामयिक घटनाओं के अवसान में प्रत्य या 

इतिहास को प्रस्तुत करते टप सामविकर वर्ना र 
परोक्ष में णेस मूल्यों को उ्ारा है जो दमं जातीय जगस्ण ऊ छि प्रसिति 
कि ॥ य (54) कृति श्न तै क्षि ने दगा तुक्रो आजादी 

करते दं । “जव सुनाषः भ 
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> तरति ध 
तम कंसो समर्वित मुम स्तः शब्दावलि द्वारा सुभाष के तिल को पुनप्रतिश्ठि 
करते हृए श्वतंत्रता उपासनाः को एक मानवीय मूर्ध के स्प म उभारा है| 
| हे अं गौ त इय ध मूल्यों की उपा 
स्वतंत्रता उत्सर्ग चाहती दहै ओर उत्सर्ग उच्चतर | ल्य ८ पासना | 
द्वारा ही संभव है। "पट परिवतेनः (58) सत्ता समपण' (59) ओर सूदय | 
प व्धिर दाति | 
(60-61) प्रग म कवि ने उस्सर्गं द्वारा प्रात उपरञ्धियों ध द्शति दए 
राजनीतिक्र व्यव देतु स्वस्य स्वतंत्रता चेतना को साग्रहं गहराया है। अब्यव-| 
= कः 3 ध. पू र ~ > ् | 
सधा कौ व्यवसा मे परिणिति दी राजनीतिक कमं कौ सप्ता हेः कृति के अत | 
म यदी व्यनि गुंजित दै । 





कवि ने एतिहासिक घटनाओं क मावम से सामाजिक राजनीतिक जीवन 
शिति्योँ प्र भी प्रकर डाला है। 


“था अमन धरम न ध्र की वार में 
प्सि रही जनता शी दुरे पाट म" (46) 


“बराबर प्रत्थर तोडते रिक्ष दोते माड 
सेठ क्कड्ियां काटते था जी का जंजाट (48) 
“्वीनी चावल पास न अपते को$ 


रख पाता धा 
बो ओर टाट से कवल तन करो 


दक प्राता धाः (67) 
ण्स प्रसंगो द्वारा कवि ने जहौ कारे दिनों 
बह (दयः (60-61) प्रमंग मँ कवि ने स्व 
परिवतेनों का सविस्तार उल्थ् क्रिय है] 


की कररता को व्यक्तं किया है 
तंनेता प्राति के पदात्‌ आपि 
"भारत के इर कोने से हर प्रत से 

लोग वसे है आकर निभे याति से (60) 


“सस्ति भौर साद्विचिक्र गतिविधिथां है 
॑ पव-उत्सवों करी हूर खविवां ई” (61 ) 


46 








(५ > 3 ५१ ४१ [५ 
उपथुक्त दिप्पणिर्यो काटापानी करी कल्पना को हौ असिदवासनीय वना 


ने नि आज न 0 < 3 ति = 
देती ६। आज के पोटं व्छेयर को देकर य्‌ विश्वास करना कठिन है कि 


कमी वर्ह वेदी जनों ने अमानुपिक जोवन व्रितावा होगा| कवि ने सतीत 
ओर वतमान के सामाजिक्र नीवन ने राजनीतिक स्थितियों करा चि्ण करतें हए 
मानव-जीवन को समभने की सूम दी हे। राजनीतिक उथट-पुधट, अराजक्रता, 
युद्ध ओौर उत्पात के भंफावातों मं मी जीवन का प्रवाह धमता नही, यही 
सृष्टि का विधान है। कवि ने घ्रय्नाओं कै विवरण में समय-समव पर जीवन 
कौ गंभीर मीमांसा की हे। 


(णपु 


्वराग्य राग निर्माण ध्वंस 
अगणित इसके युम अदयम अदा 
जिनसे जीवन क्रा जटिट चक्रे 


गतिपय्र अविर सम विपन्न क्र (14-15) 


विपमताओंँ से जना ही कुछ मानों की नियत्ति वन जाती है। टस 


निपरति को स्वतंत्रता-सेवी सदज स्वीकार कर टेते है। वीर सावरकर जंसे देश 
भक्तं साहस के वट पर मीपण सं मीपरण वाधा को भौ वच्छ बना दे 


(42) कवि ने एसे प्रसंगो द्वारा जीवन को गंभीर अधे प्रदान क्रिया है। 
करति में द्वीपीय प्राक्रतिक सोदयं का मोहक चित्रण दहै। अंदमान निकोबार 
द्वीप समूह अपने प्राकृतिक सौद के कारण देशी आर विदेद्ी पेखकीं को 
आकर्वित करते रदे है। वनाच्छादित छोटे-वडे द्वीपः सागर तट, पवेत घ्राटियां 
ओर उत्ता तरंगे मन कौ सहज दही भावुकता से विमोर कर देती दै। क्वि 
(सरोजः प्रकरति के चितेरे कवि है। अपनी सुक्तक कविताओं मे मी कवि ने 
प्रककति क. सुन्दर चित्रण किया है। आोच्य कृति मं यच्पि पोट ब्र के 
आसपास की ध्ररती ही अधिक मुलरित हई दे ५ ४ इ समपरण ५1 
। का नोधर करानि म समरथ है। तेतरगिक सद्व परसंगम (६५ व. 
तिक सोन नो अभिव्यक्ति की दै । प्राकृतिक दाटः की भांकियां देखते ही बनती ई । 
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ध्पाश्य शतावरी समन विविध कदली पुगौफल नारि 
चदि हरीतिमा कुज पुज प्रसरित तर तर पर तरुण वेद्ध 


(कावाती मर भर वर्धा ॐौर कमी प्रखरतम प्रत्र धप 

निचि विपच चद्धिका सुद अनिल रवि उद्य अस्त वरा अनूपः? 
कवि की सर्यासक्तिं विवरणास्कता को भी प्राह्म वना देती है 
“धरन गहनविपिन भेग्ोव, धूम, कोको, दीदू, चुगद्म पड़ाक 
गनत) माधरल) वादाम, ठीक, सिन, काष्टाच्छादित अवाक 
“वन प्रान्त मे कल क्रीड़ा रत श्र, मृग, मेगापाड प्नोर 
मनहण हानव्रिट नील्कण्ट जल थर चारी घड्दाट 
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घोर” 

कृति के माध्यम से कमि देदपरेम को मानवीय मूल्य के स्प मे प्रति्नि 
करता हे । सामाजिक राजनीतिक घटनाओं का चित्रण 
का निरूपण कवि भव्यतर भूमि पर जीवन के 
यातना भोगकर जो सुखद 
ओर एसी तिपा उनकी 
वीय सवेदनाओं ओर संदेशो मं प्रिणित कर प्र॒ 
भावनाओं के उपासक कवि द्रारा 


हमारी श्रद्वा के पात्र है| 


नि + ८ 
हो या प्राक्रतिक्रं सौद 
उदात्त का अन्वेषण करता है। 
विष्य का निर्माण कसते ह वे निर्य ही 


वंदनीय ई 
उपासना भ भ्वणति व्योति है। इतिहास को मान 
तत॒ करना निश्चय ही उदात 
ही संमव है ओर जं 


इस प्रयास मे कवि सरोज 

उदात्त भावों की अभज्यक्ति 
लिक भोर परिष्कृत का अं किल 
गन्द सम्पदा से ह३। 


"ाद्ण्ड अपः कीं 


सतही तौर पर दं 


पजि परिष्कृत मापा द्वारा ही संभव दै। 
च्ता कदापि नही अपितु मावोनुगासिनी 
स्तवन' की संस्कत गर्भित भाप्रा ओर 1 
वोट्चाल की भप्रा एकर दही देनी से छिली जात भरी 


सती रै त कृति के सम्पूर्ण प्रवाह ५ 





अल्कारो का स्वाभाविक प्रयोग ओर छद्‌ वविध्य कृति के कलापश्च को पौटता प्रदान 
करते हं । कथ्य को प्रभावयपूर्णं बनाने मेँ छः ववि्य सहायक हुआ है । रंगीतात्कता ओर 
ध्वन्यात्मक्रता कविदौटी की उल्टेखनीय विरोपताणं है । स्वाभाविकरता करो व्नाए्‌ रखने 
के किण कविते अंग्रजी, उदर ओर खानी दन्द वोदी के शब्दों का निसंकोच प्रयोग 
कवा हं। छद कौ प्राणरक्षा के छिएु कवि ने राब्दों को तराया भी है मन- 
चषि दंगे प्रयोग मी क्रिया है। राजय (4) ठानटानी (12) सोदक (4) 
मरियामेरी (8) एसे दी शब्द्‌ 
कु चासनौ मिटानी ही पडती है प्र वह चायनी तथाकथित आज करी कविता 


1 तुकं मिटने के लि छंदबद्ध कविता सें 


11 


कौ किसक्रिसादट से अच्छी है। श्ट्रीपरर्षुणः एिदास्कि अध्ययन कै दष्टिसेतो 
महत्वपूर्णं है दी राजनीतिक स्वतंत्रता कौ मानवीय मूल्य के स्प में प्रतिष्ठित 





करने मं भी यह कृति एक सफट प्रयास ह। 


प्राचार, राजकीय मद्‌ रि,द्राच्य 
कार गिकरोवार - 744 :01 


१ 


सष्टि ओर दृष्टि 


प्रिय श्री गौड़, 


आके दोनों पत्र मिले ई ओौर साथ में 


आपके दोनों प्रकाशन 
भी म्किरहै। च्छु भारत 


म वेटकरर आप सचमुच एक ब्रहत्‌ काये कर रहै 
ह। कदानी-संकट्न आकार मे छोटा होते हृए भौ हमारी कल्पना ओर अभि- 
व्यजना म आज की भारतीयं कहानी का प्रतिनिधित्व करने वादी सुंदर प्रति 


कृति है। इन कहानियो मे भारत शा ह्य प्रति्िवित हे। इस स्वहणीय 
प्रम्ास्त के लिए आपका हाकि अभिनंदन करता ह| 


आपिक्रा कविता-संकरन भी वास्तब मं आज की सारस्वत चेतना का पकं 
चर मतौक दै। लोक साहि क्री जो छध इतमं मिटतौ है, वह मेरे छि 
विदौष आकर दै। विद्र ध्य मे राम्‌, न जानाः बहुत सरल ओर प्रमाव- 
शाटी दे। विना यही है फि हमारे चासो वफ चले हए सूल जितने 
्रफुष्लिति ई, उतने हम डद मानव नही दो पा | आज =) 
कविता इन्सान में यह मुस्कान ला सके तो कषिता 


सविता का काम कर सकती हे । 
मगल्कामना सहित, 


-- 


० अड्रंग राव 
कायकारी निदेशक 
भारतीय ज्ञानपीट 

नी दिद्छी 








। प्रिव श्री गौड, 


हिन्दी सादि कला प्प्‌ पोट व्टेवर्‌ द्वारा प्रकाशित आपकी 
पुस्तक “जाग उठे गौत प्रात हृ। पस्तकं मे बहुत टी महत्वपूर्णं एवं अर्भवान 
गीत द इसके लिए भ॑ आपको अपनी ओर से दारि वभा दे रहा ह। 
मूर अण्डमान द्वीप समृह मे रन्दी की सेवा करते हए आपने इस दिशा मं 


~ 


अपना बहुमूल्य यौगद्‌ान दिया जिस कथमपि विष्टरत नहीं किया जा सक्रता। 


हिन्दी कटा पररिद्‌ पोटेब्टेयर की पुस्तके दिष्टी मेकिस प्रकाशक के पास 
उपटन्ध द कृपया हमें जानकारी मेजं। इत जानकारी से हम इन पुस्तकों की 
परिषद्‌ करै केन्द्रीय पस्तकाट्य मे मंगा सकर । 

आशा दहे आप स्वस एवं प्रसन्न दोग । 

साभिवादन; 


-- डा० रामजन्स शर्मा 
। रीडर (दन्द) 
सामाजिक विज्ञान एवं मानविक्री शिक्षा विभाग 
राष्ट्रीय दौधिक अनुसंधान ओर प्रशिक्षण परिपद्‌ 
श्री अरविन्द मार्ग, नयी दित्टी- {१००१६ 


प्रिव श्री गौड़ साहयः 

दिनांक 28.9.91 के साथ कहानी संग्रह 
की प्रति मिदधी। पुस्तक की सभी कदांनिघाँ 
विभिन्न पर्नं को रेखांकित करती हुदै ये 


आपका पत्रांक 708/91 
“अंडमान के दहिन्दीतर कहानी कार” 
पद गवा | जीवन अओौर समाज क 
कहानियां वेहद्‌ अच्छी ६। सादि निर्माण का काय तो तमाम दोग कर रं 
पसि संग्रह का प्रकाद्यान कर आपने सादिलिकर निर्माण का कायं किया है। इस 


संग्रह के माध्यम से सम्पूर्णं मारत का सादियिक्क चितन आपने प्रस्तुत क्रिया हे। 


शै आपके इस प्रमास की सराहना कता द्र ओर अपकरो तथा सद्योगी जनों 
को साधुबाद देता द| 
पाशा है आप सपरिवार स्वस सकुशल व ॒सानन्द्‌ । 
गुभक्रासनाओं सहितः 
-- अवध किशोर पाठक 
लखनऊ 


प्रिय श्री गौड ओ; 


आपकी दो स्वनाथे मिदीं ~ ^चदमदीद गवाह है यद तथा "जाग उठे 
गीत~” पहली पुस्तक मँ ही ध्यै अपना अहम नदीं वेच गा” तथा दूसरी पुस्तक 
म (परदेसी के गांव मे” एेसी स्वनाये दह जिन वास्वार पटने का जी चाहता 
दै। आपका लगाव मातृभूमि से कितना हैः बह ख्ष्ट दै। भगवान आपकी 
काव्य साधना को निरन्तर सफर्ता प्रदान करं। 


पुस्तकं भेजने के चयि धन्धरवाद्‌ | 


~ षरिपूर्णानन्द्‌ वर्मा 
कायकारी उपाध्यक्ष 
उत्तर प्रदेश दहन्दी संस्थान 
छलनऊ 


आदरणीय बन्धु गौड़ जी, नमस्कार 


इधर दो पुस्तके ओर मीं  ध्यदभान के हिन्दी कदानीकारः ओर. 
आपका जाग उठे गीतः कविता सग्रह। कदानी संकठन की कहानियों मे घ्र 


= 


नाए अपनी मू संवेदनाओं को वड प्रभाव्दारी ठंग से प्रस्तुत करती है । 
वाद नहीं ल्गता। एेसा ल्गता है क्रि कटानियाँ दिन्दी के अपने मूढ रूप में 
दी निव द। स्प्पेपणीयता का को संक नदं हे उनमं। यथावत्‌ हृदय मेँ 
उतप्ती चली जाती द| 


उनकी सवेद्ता हृद्य को बद्धौ गहर से छती है। अनुवाद मी कहीं अनु 


जाग उटे गीतः कौ सम्मति मं जो यह छा गवा क्रि ईदवरी प्रसाद्‌ 
गौड़ रीति परम्परा को अपने साध चि अदमान निकोवार वर्हुचे, उससे भै 
सहमत नहीं । सु इस संग्रह की कविताओं में रीति परम्परा नहीं हिन्दी की 
छायावाद्ी कविता का प्रभाव अधिक परिक्चित हरा । वही कोमलकान्त पदावली 
वही कद्पनाशीलता, वही वयक्तिकता ओौर वही रागात्मकता । आज की कविता 
की वौदधिकता, तञ्जन्य नीरसता ओर विच्छन्द गव्रमयता के परेश्च में जाग उठे 
गीतः की कविताएः अपनी गेवता मं हदव कों मावाःदोलित करती हे जिसि भ 
कविता का एक अपरिहाव्रे तत्व मानता द्रु भाषा की मस्ता, प्रतीको वी 
व्यंजकरता ओर विम्बं का सौम्दये कविताओं मे य॒त्रतत्रसर्वत्र सुल्म है। मेरी 
हार्दिक वधराई | 


आप सर्वतोभावेन सुदूर अदमान निकोवार - द्रीप समूह में हिन्दी के पुरोधा 
बगेकर जो दिन्दी-सेवा कर रदे हँ, उसके लिए आप प्रस्य ही नहो, नमस्य मी है| 


भेट प्रतिं के लिए सधन्वाद्‌ | 


श्री विलास 
वाणी विलास प्रकाशन 
श्रामपुर (विजनौर) 

उत्तर प्रदेश 





प्रिय मादः 
आपके द्वास प्रेपित पुस्तके -- 

71 श्रदमान क दिन्दीतर कटानौकार 

{71 जाग उटे गीत 

7 चश्मदीद्‌ गवाह है यद 

_ प्रात हृ प व्यस्तता क्छ न तो पाषती दी दे पाया ओौरन दी 
आभार व्यक्त कर सका क्रितात्रं टुत अच्छी छपी है, बधाई अपक्री स्वनायौख्ता 
कातो हम सभी हार्दिक सम्भान करते है आपने इतनी अच्छी पुस्तकं भेजी, 
धन्यवाद आशा है, सानन्द दोग । 


-- ओम भारती 
2213/4 ए, राट्‌ टाडन 
जव्रलपुर (ध० ०) 


आदरणीय 
श्री वरी प्रसाद गौड जी; 


सादर वन्दे, अमो डाक से अपक्रा कविता-संग्रह ५चदमदीद गवाह दे 
यद” मिला; पाकर (षटक्र भी) अतीव आनंद हुभा। इसे पूव पत्रिका का 
अंक भी मिस है। 


आपके स्नेह सद्भाव के लिपि आमारी द अपना काये निमाता रगा | 

गत व भारत ॐ कह प्रदेशो मे जनि का सुयोग मिला सवर जगद 
आपके, ओर आपके दिन्दी साद्य कटा पखिद्‌ के गुणगान करते दए आत्म- 
संतोघ्र पा स्का उस आर्त च्छु भारत के निर्माताओं में ध स 
तपस्वियो का प्रर योगदान महत्वपूर्ण दे । 


ह कवितासंग्रह पदु रहा ह| इस पर समीक्षा धानी पत्रिका मं प्रकाश्चित 
कराऊगा ; 
८ चे ४ 1 ~ = 
कमिधमं नहीं वेच गा, अण्डमान-सागर अभी पटु च्यि है, वरदया स्वा 
है, रोप पटने के वाद आपको स्व्ंगा । ध्हरूपिये अण्डमान-सागर' के दर्शान 
कराकर अपने मेरी यादं ताज्ञा कर दीं। 


घर मे, परिषद्‌ के सहयोगी वंधृओं मे - सव सकुशल रदे की कामना 
करता दर| सवको मेरे यथायोग्य क । 


द 


-- ओौरि राजन 
न्दी प्रचारक) तमिल ओौर हिन्दी टेक, पत्रकार 
मद्रास 


प्रिय श्री गौड जी, 


आपक्रा ध्वदमदीद्‌ गवाह दै यहः काव्य संग्रह मिटा। सदज, सरट्‌, ओर 
सरस भाषा म आपकी अनुभूतिर्थो ओौर कविताएं इस कान्य संग्रह म साकार 
हृ द। टोक्धुनों कौ आपकी रचना बड़ी आक्पक दै यदि आप उसे थोड़ा 
स॒ सजाते तो उनकी मोहकता 


ट्ट 


आधुनिक शब्दावली से वचाकर द्टोकशब्दावलः 
आओौर बद्‌ जाती। अंदमान द्वौष परओौर व 
आपके काव्य मे वड़ा सटीक द| वास्तव 
है। मेरी बधाई स्वीकार करं। 


~ 


टौ के प्राक्रतिक वातावरण का चिच्रण 

मं यही सम्कृति की मौच्छि देन भी 
५ 

साथ ही सहज सीधी दिम्दौ कविता कौ पुस्तक का जो उदू नामकरण 

आप्ते किया वह मुभ काफी अय्पटा सा ल्गा क्या हिन्दी के एसे शब्द्‌ नदीं 


थे किं उसके चि आपको चचक्मदीदः तक्र जाना पड़ा! 


आक्चा है भप सपरिवार स्वख ओर सानंदं ईै। आपके मार्गदर्शन में 
आपकी षरिषरद्‌ जो महत्वपूर्ण कामं कर रही है वह सचमुच वडा प्रहंसनीय है। 


बधाई । | 


-- रामनारा्ण अग्रवाल 
व्रज कला केन्द्र 
गदी राबल्िषा, खल दरवाजा 
मथुरा ध 


प्रिय गौड़ जी 

आपको मेरा पत्र मिला होगा। “जाग उठे गीतः की प्रति मिटी। 
धन्यवाद्‌ आपत गौत की सहन उच्छ्वासित प्रतिमा दहै। पुराने प्टिषन ओर 
तुका्तो के, छन्द ख्य स्वरो के ठरे से वचते रिय यही मेरा विनम्र सुाव 
है पूरी पुस्तक पट्‌ कर अधिक सफाई के साथ अपनौ प्रतिक्रिया निवेदित कर्‌गा 
लेसा शायद्‌ कमी आपकी च्लि था अपनी अची कुची ग्योतति को अपने 
रचना्मक काम के छि रध्ित रखना चाहता ह| 


प्रिय भाई गौड, 


आपका काव्य सकन (जाग उठे गीत मिटा धात | ल 
आपकर कविताएं हृद्य को चतौ द । माप्रा सरक तथा वोधगम्य ह। दिष्टी 


साद्य की इस संकलन से गौरव वृद्धि दोगी । 


आपक्ते उज्जवल भविष्य के लिए युमकाननार्प | 


` पद्मश्री रसने टल चतुवंदी डी लिट्‌ 


13/7 शाक्तिनगर 
दिल्टी-7 


भाई साहब, नमस्कार ! 


कदानी पुस्तक देखी । सम्पादकं मन्डल को खासकर आपको ब सावित्री 
को बधाई देनी है। स्वीकार करं। 


४3 ८ [= [1 = = ५ 
इस वप क्या कावक्रम हं १ म॑ मी कुछ रचनाएं मेज क्या? अपनी 
पत्रिका मे छषना अच्छा हौ ल्गेगा। भै भौ पुनः योजना बना रहा हर यदि 
पूर्णं हौ पाई तो फिरसे पत्रिका का प्रकाशन आरंभ करूगा। तव आपकी 


सहायता की आवदयकता पड़ेगी । 


-- विनोद तिषारी 
इ - 114/12 रिवाजीनगर 
भोपाल (म° प्र) 462016 


माननीय गौढ साहब; 


सादर राम राम | आपका काव्य संग्रह मिला, आपने याद रखा, आभारी 
हरं - आपको धन्यवाद्‌ ! 


कुछ कचिता तो मन कोद गई, शब्दों का चयन जादू का सा लगता 
है) सेस्यूषर कारागार, तट का अस्तित्व, सागर तट: दोपहर भोर निकोवार कीः 
अण्डमान सागर) सागर रंग अनेक, आतंक वादः नयनो मे मस्ती का काजकः 
तस्ते मन मे प्यार आदि कवितार्णं पाठकों का मन मोह टेगी। अपने 
नई कविता कै रूप मे सहन प्रयोग किया है - कविता से भावो को सटज 
अभिव्यक्तं हृ है तथा 44-45 वरो पूर्वं कौ यद्‌ भी दिलाती दे। कागज 
छपाई अच्छी दै वतेनी दध है आवरण पुष्ट आकर्षक है! कविता पुस्तक के 
दपर से सष्ठ हुभा कि आपका कृदानी संग्रह मौ छपा है। कहानी संग्रह में 


मेरी सुचि हदो सक्तौ दै। 


- डो० जमनाखार वायती डौ च्‌ 
प्रवाचक रिक्षा प्रशासन 
राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा 
संस्थान बीकानेर (राज०) 
3340061 


श्रीवर गौड जी) । ६ 


८अं० के र कदानीकारःं की प्रति मिली। अपके आत्मीय नेद से 
अभिभूत दू । 


ङ्ख भी दो आपका एवं आक्षी परिषद्‌ की प्रसवतियां पत्रिका स्तरीय 
मानक ज्ञानवर्धक तथा सुदर्न दोठी दै। एकांत्कि अंडमान द्वीप मं वेटकर 
देसी ठोस साद्य उपरब्धियां तार्यकनौय एवं अतीव सराय है । वह केवल 


आपकी दम का जहूरा हे, सच्च अश्री बहुमुलीन सा्िलिकर चपि रूस्तम्‌ 
निकट ॥ 








। (्चदमदीद गनाह्‌ दै गहः कौ प्रति मी मिटी। नई कविता की यह अभिनव 
` भसति दै। काशा आप सुख्यभूभि मेँ द्योते। समो अच्छी तरह याद्‌ है कि 
मदिने उद मदने पहले मेने अपने नवपरकाधित प्रवधकाव्व रामायत तिथि पत्र 
(उत्तराघरे) की एक प्रति प्रेषित की यी, जरूर मिली होगी; क्योकि आपका 
डार्रिया पक्का दे। अपश्री अण्डमान के सिर मौर सादिलयकार सम्पादक दै 
मेरी निर्दिचत सूना से विगत सत्तावनी गदर के कुचले जने के वाद्‌ कानपुर 
के नाना साहब के करीव द्‌ सौ साधी अण्डमान जल भेजे गए थे फिर 
उनका क्वा हभ सेव्यूलर जल का रिकाडं क्या कदता है। कमी इस व्रिषव 
“पर भी 7201६760 शोधपूर्णं लेल या खण्ड काव्य च्वि या सावरकर क 
मोपटा कौ तरह को उपन्यास स्वयं प्रकरादित करं। भँ आपकी कृति का चृक््म 


गहन अव्ययन करके पुनः प्रतिक्रिया मेजंगा। 


-- राजेन्द्र चान्द्रायण 
202 विद्वासखंड ॥ 
रोमतीनगर टखनञउ - 16 
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के गौरवश्चाली प्रकाशन :- 















श्रौमासिक पत्रिका = 


जाग उदे गीत~-कविता सम्रह 
(नवीन संस्करण) ~ 


समय के पाखी-कविता संग्रह -- 


ह्रीप ट्री 


दृदवरी प्रसाद गोड 
दृष्वरी प्रसाद्‌ गौड 
ईष्वरी प्रसाद गोड्‌ 
दृष्त्रगी प्रसाद गोड 


[9 


इष्वर प्रसाद्‌ गोड 


-- ईश्वरी प्रसाद गोड 


~~ 1 [न 9 
( - स” सुरद्य नदन 


प्रसाद्‌ सिह 


- सं डो व्यासमणि त्रिपाटी 





